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सोलह सती 


श्रादि नाय राहि जिन बर र्दी, सपल मनोरथ ीञ्ि। 
प्रभाते उदि मागरिफ पामे, सोक्ञ सतीना नाम लीजिये ॥ १॥ 
च्रालणुमारी जग्तिफारी, प्रक्ष मरतनी पैनदी ए। 
धट धट व्यापफ त्तर स्पे, सोल सतीम ज्ञे वदरी ९०॥ 
पहुल भगिनी सतीय शिरोमणि, सुन्दरी नमि ्छपभ सुता ए। 
शफ स्वसूवी धिभमुवन मोहि, जे धनुप्म गुण सुताप ॥३॥ 
चन्दन याला धालप्ये यी, रीयलवती चश्ध श्राविका र) 
अङ्ना घाफला पीर प्रति क्लाम्यारेदल ली द्रत भाविकाण ॥ ४ ॥ 
दर्प्रसेन धुया धारिणी नदिनी, राजीमती नेम घल्लभा ९। 
जोषन वेशे फामने भीत्यो, सजम लद देव दुल्लमा ए ॥५॥ 
पष्य भरतारी पार्ढव नारी, द्रुपद तनया धसाणीये ए 1 
एक सौ श्याठे चीर पुराणा, शीयल मदिमा तस जाणिये ८॥ ६ ॥ 
दशरथ नृपनी रानी निर्ूपरम) कौराल्या डुल ्बाद्रका ए । 
शीयते सलुणी राम जनेता, पस्य तेणी भ्रणालिका ए ॥ ७॥ 
फोशाचिक ठे सतानिक नामे, राज करे रग राजियोषए। 
त्च घर धरणी मृगावती सती, सुर सुवने जस गाजियो ए॥६॥ 
सुलसा साघी शयते न काची, रची नटी विष्य रसेषए) 
मुख" नोत्ता पाप पलाये, नाम क्ञेत्ता मन हुलसे ए ॥ ६॥ 
राम रधुदशी तनी कफामनी, लनक सुता सीत्ता सतीषए। 
जग सष जाणे धीज यरता, श्रगल शीत भयो शीयलथी ए ॥ १०॥ 
कयि तात्णे चा्णी वावी, वृवा पी लल फादीयूः ०1 
एल उतारदा ती ए सुभद्रा, चम्पा वार उघाद्िया ए ॥ ११॥ 
सुर नर वन्दित्त शियल श्रखर्डित्, शिवा शिव षद गामिनी ए। 
जेष्टने नामे निर्मल थश्ये, ब्षरौ तस नाम्नी २॥१२॥ 


दस्तिनागपुरे पराड रायनी, कत्ता नमे कामिनी ए । 
पारुडय माता दसे दासन, वदन पतिनत। पद्िनी »॥ १३ ॥ 
शीलवत्तौ नामे शीलवतः ' धारिणी, निपिपे तेदने वदिये प | 
लाम जपता पातक जाप, -रिसण दुरित निफदीये ०.1 १४॥ 
निषधा, नगरी नल्ल॒न्दिनी, दमयन्ती तस्र, गेदिननौ प) 
सकट प्रडता  शीयज्ञ र्य त्रिञ्ुवन कीति-जेदती ए ॥ १५॥ 
सअनग अजीत्ता जगजन पूजिता, पुप्पचूल्य ने प्रभागती -ए-। 
विश्व विख्याता कामने दमत, सोलमी सती पद्याती ए ॥ १६॥ 
वौरे भासी शास्रे सासी, उदय,रतन भि ,सुदा-षट 1 
मान उगना जे नर. भएर, लेषो सुग सपदा ए -॥ १७॥ 


देव दाणम गरन्यच्या!" । 
जक्खरक्खस किरा । 
चम्भयारिं नमसंतिं । 
दुकरं जे करन्ति त ॥ ५ 
( उत्ताध्य्चन शर्वो 'सध्ययन ) 


५ ~ “1 र्थौ. . 
1 , मेरोदान मेदिवा + 
घीकानेर ( सनपूताना-) 


साकरह सती 


आपी चन्दनानि भगयनेी रा्तीमनी द्रापदी | 

समन्या च मृमाौी न गुन्दा मीना मुमद्रात्रि ए 

न्नी शी नधन ननम्प दयिता गना प्रमारन्यपि। 

प्राप्यमपि गुन्द्र अ्रनििनं न्तु नो मद्रलम्‌ ॥ 

शयति बा, चन्दनराता, गनीमनी, द्रापदी, पीगन्या, 
मृगावती, सुनमा, मीया, मुमद्रा, निपा, एन्ती, दमयन्ती, बूल, 
प्रमावती, परायती भौर मुन्दमी प्रतिदिन दमात्‌ मद्वत फर । 

उपरोक्त मोस्ट सतियो फा संचि नीपन चरि नीचतिते 
प्मुमार्‌ £~ 


त्राच्ी 
महापिदेह चेत्र मे पुंडरीकिणी नाम री नगरी थी । पदर वेर 
नाम का चर्वी राजा राज्य फरता था। उसने थषने वार 
दर भयो के साव गयान्‌ वरमेर नाम कै तीर्यद्वर के पाम 
राण्य पूर्वः दीचा धंगीकार की । 
भहाघ्ूनि चर्‌ दृठ दिनो मे शध कै पारंगत टो गए । मगवाच 


२ श्री सेख्या जन प्रन्ध्माला 
के रा गच्छपाल मे नियुक्त पिए जाने पर वे पोच सौ साधु 
के साथ विहार फरने, सगे । उनके एर मष्ट फा नाम ब्राहु था । 
वाहु नि सषव्धि बाले आर उद्यमी थे । वे दूसरे साधुर करौ 
दून पान श्रादि के ढारा सेवा किया करतेये। दूसरे माई का 
नाम सुबाहु था । सुमा एमि मन मे निना ग्लानि कै रवाध्याय 
श्रादिसे थर दए सधु्रों फी पग्चोपी आदि दारा यावच 
किया करते ये । तीसरे मौर चये भाई का नाम पीट श्रौर सदापीर 
भा | वै दिन रात शाघों कैस्छ्वाध्याय भे लगे रहते थ । 
एक दिन भ्राचार्थ ते बाहू चौर सु्राह की प्रशंसा करते हुए 
कटा-ये दोनो साधु धन्य है जो दृसरे साधुयो कौ धामिक क्रियाय 
फो शच्ी त्रह पूग कराने के लिए सदा तयार रहते है । यह सन 
कर पीट शरीर महापीट मन मे सोचने रगे- श्चा महाराजने 
लोयः व्यवहार फै ्तुसार यह पात की है क्योकि रोक म.दृसरे 
राकामक्रनेव्तिकी ही प्रशसा होती ह । बहत बडा हने पर भी 
जो व्यक्ति दूरे के फाम नही राता वह कु नही माना जाता, मन 
मे एसा विचार श्राने से उन्होने ची जातिनामकरम को योध.लिया । 
श्राययुप्य पूरी होने पर वे पोचों भाई सर्वारथ॑सिद्ध विमानं गए 
वर्धो मे चव कर वेर चक्रवती का जीव भगवान्‌ ऋषभ देव के स्पे 
मे उत्पन्न हुय्रा । वाहू श्नौर सुबह भरत मौर बाहुबली के स्प 
मे उत्पन्न हए । वारी दो रथात्‌ पीट ग्रौर महापीढ बाह्ली र 
सुन्दरी यैः स्प मं उत्पन्न हए । (१चाशफ सलवा) 
जम्बूदरीप के दैकिण भरत चेत्र मे योध्या नाम फी नगरी 
थी | पतमान हँडावपिंणी के तीसरे आरं के रन्त मं वह नामि 
राजा नाम्‌ कै प्रदं छृलफर दए । उनके पुत्र)मगवाय्‌ पभदेव 
ग्यम तीथंडुर,प्रथम राजा, परधम धर्मोपदेशः सौर अथस धमं च॑क्र- 
वर्ती थे। उनकी माता का नाम मरुदेवी था। युगधर्मं का उच्छेद 





्ाप्मी ३ 
हो जाने प्र पटले पदर उन्दने दी व्यवस्था फी थी । उन्दीनही 
पहने प्ल फममार्ग फा उपदेश दिया था। उन्दी फे णामनमे यह 
देश ्रफमभूमि (भोग भृमि-युगत्तियाधर्म) म परदल फर कर्मभूमि 
का कर्चव्य फरनं लमा । 

उने दो गुणनी रानि धी। एफ ङानाम वा दमगज्ञा मर 
दुमे फा नाम सुनन्दा] 


एफ मार राततं कै चये पर म सुमगला रानी ने नौष्दम 
म्बम्रदेमे। स्वम देखते ही वह जग गई श्रौर मारा हाल पति मे 
फा । पतिने पतायामि ठन स्वो फे फल स्यद्प तुम्हे चक्रयती 
पुनर गी प्राप्ति होगी । यह सुने कर सुमगल्ता फ़ पदी प्रसन्नता हई । 


गर्मयती खी के लिण बताए गए नियमो जा पालम ऊरती दई चह 
प्रमन्तता पूर्रफ दिन यिताने लगी | 
ययक णाल में क्लिखा है-गभपती चिरयो कौ प्त गरम, हुत 
ठडा, गरेम सालो बाला,तीखा, खारा, पद्मा गजता, भारी 
प्रीर पतला भोजन म करना चारिए | प्रधिर हसना, गोलना, 
५ सोना, जागना, चलना; फिरना, ेसौ सवारी पर वेदना जिस 
पर रीर करो फट दौ, अथिर साना, वार वार श्रजन लमाना 
रफ जाय एेमा कास करना, थ्रयोग्य नारक तथा सल तमाभे 
देखना, ग्रति मी सेल फरना)ये समी बातं गमपती के लिये 
बरभित ह। इनमे गर्मम्थ जीप में फिमी प्रकार मौ खामी होने का 


टर रता ह । १५ 
र्भततीखी फो मन री घपराहट शरोर थरायट के पिना जितनी 


देर प्रमन्रता शौर उन्मा हो सरे पेम पुस्तकं या जीषन 
त्वसि पठते चाथ जिन से शित्ता मिले । सदा रुचिररफ 
श्रौर गभं. पुषटररनं माला आहार करना चादि । धमध्यान 
'दया दान शराससस्य वगैरह मे रुचि रखनी चाहिए | शरीर एर 
भ्यं बच धारण प्रने चाहिए अर चित्त मेँ उत्तमे विचार रख 


र श्री सेय जन भरन्थमाना 


चादिं । माता ‡ रहन सहन, भोजन प्नौर विचारो सो गर्भ पर 
पूरा सर होता, ह, उस किए माता फो इस प्रफार रहना चाहिए 
निससे स्यस्थ,सुन्दर श्रौर उत्तम गुणो बरती सन्तान उत्प हौ । 
सुम॑गला रानी ने श्रपनी सन्तान को रेष्ठ सौर सद्गुण सम्पन्न 
चनाने के लिए उपर कहं हुए नियमो का श्रच्छी तरह पालन क्रिया। 
गभं का समय पूरा होने पर शुभ समय मे सुमगला रानी फे पुत्र 
श्रीर्‌ पुत्री का जोडा उसन्न हया) ~ ~ 
सुनन्दा रानी ने भी उपर करै हुए चद्ह स्वभों मे से चार महा- 
स्वम दैसे। गर्भकाल पूरा हने पर उसने भी पतर पुत्री के जोडे को 
जन्म दिया। इसके वाद सुमंगला रानी ने पुत्रो फे उनचास जोडां 
छो जन्म दिया | इस प्रकार आदि राजा छपमदेधके सी पुत्र 
श्नौर दो पुत्रियां हं । 
सुमंगला देवी नै जिस जोड फो पहले पहले जन्म दिया उसमें 
पुत्र का नाम भरत श्रौर पुत्री का नाम ब्राह्मी रक्सा गया । सुनन्दा 
देवी के पत्र कानामबादूर्ती मौर पुत्री का नाम स॒न्दरी रक्खा गया। 
पुत्र रौर पुत्री जप सीखने योग्य उमर के हृए तो उनके पित्ता 
तऋपमदेवने यपन उत्तराधिकारी भरत फो समी प्रकार की शिल्प- 
फला, ब्राह्मी को १८ प्रफार की किपिवि्या श्रौर सुन्दरी को 
गणित बिद्या सिखाई 1 भरत को पुरुप की ७२ कलाए अरर ब्राह्मी 
कोसी फी ६४ क्लाए सिखा । + 
ऋऋरपमदेव षीस ललास पूर्वं ऊमाराबस्या में रहे ! इसके भ्राद 
६३ लाख पूर्वं तक राज्य किया । एक लाख पूरव श्रायुप्य बाकी 
रहने पर ्र्थात्‌ तेरामी लाय पूं छी आयुतं पर उन्होने राज्य 
का कायं मरत को सम्मला दिया ! बाहुबली चादि §&€ पुत्रं 
कम भिन्त भिन्न देशों का राज्य दै दिया । एक थं तक वरसी 
सन दक दषा च्रगीकार "की 1'एक वर्षं की कटोर तपस्या करे 


ष 





क्यः ` २ 
बाद प्क हजार पपं दूमम्ध रहने ॐ गाद्‌ उनके चा पाती कर्म नष 
होगा भोर उन्नि केवलज्ञान गौर केवलद्शंन प्रा रिया गरथद्‌ 
वे सर्वज्ञ रौर सर्वदणी दीगद । मंमार फा कल्याण फरने के सिए 
उन्दने धर्मोपदेश देना शरू पिया । मगान्‌ की पहल) देशना मे 
भरत महाराज के ५०० पुत्र मौर ७० ° पत्रो ने वैराग्य प्राप्तकिया 
छरीर भगयान्‌ ऊ पाम दीचा श्रमी कर क्ती 

बिहार करते करते भगवान अयोध्या मेँ पधारे } मरने चक्र- 
चती कौ यह जान कर वडाह्प हुमा । ब्य), सुन्दरी दथा दूसरे 
परिवार ॐ माथ भरत चक्रवती भगवान्‌ को बन्दना करने कै लिए 
मए । धर्मुकथा सुन फर सव ॐ चित्त मेँ श्रपार आनन्द हंमा। 
भगवान्‌ नं ऊहा- पिपय भोगा मे एस कर अक्ञानौ जीव -स्रपने 
स्वरुप को भूल जते हे । जो प्राणी अपना स्वरूप सम फर उसी 
मे लीन रहता है, सासारिर पिपरयो से विरक्त होकर ध्म मे उयम 
केरता रै ही कर्मबन्ध फो काट कर मोत्त रूपी श्रनन्त सुख को 
पराप्त कता है । सासारिकि सुख णिक तथा भविष्य में दुष 
देने वाले ह । मो का युप स्र्ष्ट तथां अनन्त है इस लिए 
भव्य प्राणियों फो, मोच प्राप्चि ॐ तिये उयम करना चादिए । 
बाहयी भगवान्‌ के उयदेण को बडे ध्यान से सुन रही थी! ठस 
के दय में उपदेश गहरा यसर एर रदा था! धीरे धीरे उसका 
मन ससार से पिरक्त दौरर मयम की रोर छक रहा था। 
सभा समा होने पर बाह्ली भगवान्‌ के पास थाई शौर वन्दना 

करके पोली- भगवन्‌ ! श्राप उपदेण सुन कर मेरा मन॑ ससार 
से विश्ख हो गया रै । के रर किसी वम्तु पर मोह नही रहा ह । 
इस लिये दीः देकर के छृताथं कौलिष । संमार के बन्धन यु 
"रे सगते है । मे उन्दै तोड डालना चाही हूं । भगवानूने फरमाया 

ब क्ली इम कार्य फे तिये मरत महाराज की बराक सेना १ 
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है,उनकी श्याज्ञा मिलने पर मे तहे दवा दूगा। , 

, 1 राह्मी भरत के, पाम आई । उस्र सामने अन्ती दीना सेने 
की इच्छा प्रकरट.फी। भरतते साधुं ॐ कठिन मागं फो बता करर 
ब्राह्मी को दीका नलेने फे लिये समाना शुरू पिया रिन्तु बाह्म 
श्ये परिचासें पर दढ.रही । भरत ने जप ग्रच्छी तरह समभ लिया 
ङि ब्राह्मी पने निय पर श्रटल है, उमे को भौ विचलित नरी 
कर्‌ सफ़ता तो उमने प्रसन्तापूर्वफ़ चाज्ञा दे"दी । भरत महाराज 
पराह्मी, फो साय लेकर भगान्‌ के पास श्राए्‌ चौर कटने लगे- 

, भगपन्‌ ! मेरी वर्दिन बक्षी दीक्षा श्रंगीकार करना च्वाहती 

है । इसने योग्य शक्ता प्रप जी है । सत्तार में रहते हुए भी विषय 
व्र्तनावे दूररहीहं.) सर प्रकार की सुख मामग्रीहोनेपरभी 
हेसक्रा मनन विपय भोगों मे नदीं लगता । त्रापका उपदेश सुन कर 
इसका संमार से मोह .इट गया ह । यह जन्म, जरा श्नोर सृन्यु फ 
शुभ्पो से छुटफारा एना चाहती -ई, इस लिप्‌ इमने दीका रेने 
फा निश्चय किया ई । दीक्ता का मार्ग करोर है, यह वात इसे ्रच्छी 
तरह मालूम है,।हममे दुःख श्नौर कष्टौ फो सहन करने की परयत 
णक्तिदै। संयम श्रगीफार फरमे ऋ बाद यह चादि का शुद्ध पालन 
करेगी, ठेस मुके पूणं विश्वासत,हं । इस्ररी दीक्ता के लिए मेरी 
श्ाज्ना ह। इने हना टेकर यमे कृतार्थं ऋीविषए। म आपको अपनी 
यहिन फी भिचा देताहँमे स्मीफारकरपे युके करतकरत्य कीजिए । 

, मव ॐ सामने भरतं महारा के देसा फहनेःपर मगपायच न 
जाह्मीकोदीचादेदी। नना प्क, ॥ - द 
1 । ' ^ _ (२) सुन्दरी ,7, > मष 

` 7 गाह्ली फो दीदिव दुर जान र सुन्दरी की इच्छा मीःदी्ता 
लेने कीष्ुई न्तु अन्तराय फर्म के उदय सं मरत स इते न्ना ' 
नदी | श्रन्ना न मिलने मे बहामयमश्रगीङार न्ररपिङ्गी। 
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द्रव्य सयमनं लेने पर मी उमर शन्तः फरण भाव संयममय था । 
-ओडे दिनो बाद भरत छः पड सने कं लिये दिभ्िजय पर 
चते गए। सुन्दरौ ने गृहस्थ वेशम रहते हुए भौ स्ठोर तेष फे 
का निशं दिया । उमी दिन मे च, विगयो ऊ त्याग करके प्रति 
दिन ध्मायम्विल करने लगी । छः खड साधने मँ मरत को साठ 
जोर पर्प लग गए । सुन्दरी त तङ यरापर भरायम्पिे करती रदी । 
उमा शरीर पिच्छ घ 'गया [ केवले यस्थि पजर रह गया । 
भरत महाराज छः ड साध कंर वापि लैटे। घुन्दरी फे कश 
णरीरफो देख कर उन्हे निश्चय हो'गया पि रउसके हृदेयं मे 
वैराग्य ने ध्र कर लिया है । उह श्रण्ने दीना लेमे ॐ निश्चय 
प्र गट दै । भरते चक्रे पनं मन्‌ मे सोचने लगे- 
` बरहिनि सुन्दश को धन्य दै । यत्मरन्याण कै कतिश इसने घोर 
तप श्रगीकरार किया हे । एेमी घुलक्णा देविय त्रपने शरीरं 
मे सोच द्यी परम्‌ पद फो प्राप्त करते कां प्रयत करती है ग्रीर 
भोगो थ इन्छा बोलते मोल प्राणी इमी शरीरके दारा दृति ॐ 
ऊर्म वधते है। येह शरं तो रोग,चिन्ता; संस, मूत्र,श्लेष्म वरीरह 
मन्दे पदार्थो का धर ह । तर "वगैरह लमा कर उमे सुगन्यिक्कै 
चनानका यत्ते करना भृता ई। मन्दे सैर के लिये गयं करना 
श््न्नता हे ! मेरी वर्हि स धन्य ह को णरौर श्रौर धन दौलते 
छी श्रनित्यता का सयाल करक मायषवी सासारिक भोगों मे नहीं 
हसी शरोर निव रौर अखड सुख देनं वाले सयम को यगीकार 
वरना चाहती ह । सुन्दरी पहले भी'दी् लेने को तयार हह धो, 
किन्तु मेने उसके उस कायम वाधादेर उत्ते रोक दिया चा किन्त 
सुन्दरी ने श्यपते हस तप्‌ दारा शय मे भी सापधान कर दिया 
| वास्तव मेससार ` ` श्खों मे को सार नहीं हं । ~ 
प जानतेरण भी पमी नदीहैफिमे ˆ 
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शद्धो कार कर सू । सुन्दरी महष दीवा ले सक्ती रै । सुन्दरी 
करो इस सुकार्यं मे रोकना न तो उचित दै श्रौर न हमकी ऊोई 
आआवरयकता ही रै श्रव मै इरे लिए उमे सहं न्ना टे दूँगा। 
जिस समय भरत ने यह निश्चय किया, सयोग वश्‌ उसी समय 
तरण तारण,जगदाधार, प्रथम तीर्थद्भर भी आटि जिनेश्वर विचरते 
हए अयोध्या में पधारे श्रौर नमर फ गहर एक उदयान में उदर गए। 
चनपालत द्वारा भरन क्रो यह ममाचार मालूम होति ही वे स्वजन, 
परिजन श्रौर पुरजन महित डे राढ बाट फे साथ प्रथु को बन्दना 
रने फे जिए उम उद्यान मे गए । वहो पर्हुचते दी छत्र, चमर्‌, 
शास्र रौर जते इन पांच वस्तो को अलग रख ऊर उन्दने 
जिनेश्वर भगवान्‌ फो भक्ति पूर्वक रन्टना फिया | एमकैः वाद उन 
का धर्मोपदेश सुनने ॐ लिए वे मी छरन्यान्य ्रोताश्ं के भाय 
वदी ब्रेड गए । मगधान्‌ उम समय बहुत ही मधुर शब्दो मे धर्मो 
पदेश दे रदे ये, उमे सुन कर मरत को बहुत ही त्रानन्द हमा । 
धमेप्दिश समापन होने पर भरत ने भगान्‌ से नम्रत्व 
काहे जगता ! मेरी बिन सुन्दरी राज से मार हजार वरप 
क्ले ददाने को तेयार हु थी, भिन्त सेने उमफे इम कायं 
मं बाधा देकर उसे दीक्षा लेने मे रोर दिथा था | उम समय युके 
भले वुरे कान्नानन था] अवर घे मालूम होतार किमे ह 
कय बहुत ही अन्याय था । नि"मन्देद पुन इम कायं से 
मै.पाय का मभागी हुश्राह। है भगवन्‌ ! यु बतलाईएु किमे 
श्म किम तरह इस पाप मे क्त दो सकता ह| 
~ _ जिनेशर भमवान्‌ मे यह निवेदन ऊरने फ वाद्‌ भरत से सुन्दरी 
ऊो दीक्ालेने री प्राना देते दए उममे चमा प्रार्थना फी । सुन्दरी 
नै उनका यह्‌ पशात्ताप देख फर उदे मान्त्मना देते हए फहा- 
र दीचा लेमे जो बिलम्य हुम हे उमे ससो का ही दोप, 


गुन्द्रा ४ 
शापुर नदी, श ्िए च्रापफो विन्न हने या पधात्ताप्‌ कमे 
फी पण्या नही वर्ण छतु मे मृ्लथार टि हीने पर 
भी यटि पीदा प्यामादी रह जक्नाहतो यह उमकेकमो आदी 
दप ह, पेष फा नही | उसन्त च्छतु मे मभी लता श्रौर शतत नए 
पते रार फल एलो मे लद जाते द । यदि उम समय करीर पृ 
प््नपित नी दता तो यह उरी फा दोष्‌ ई, वमन्त का नदीं भर्यो- 
द्य दने पर समी प्राणी देपने लगते ह । यदि उस समभ उल्त्‌ 
फी भते बन्द दो जाती रै तो यह उमरी कादोष हैं फा नदी) 
भगे यन्तराय स्मंनेरी मेरी दत्ता मे वापादी धौ, भाप 
नेहीं। म उसमे पका कुद भी दैप नही मानती । 

, इम प्रकरार फे थनेफ़ पचन कह एर सुन्दरी ने भरत मो शान्त 
तकिया हेः पाद उसने उम समय जिनेश्वर भयान के निकट 
द्रीनालैसी। सायारिफर यन्नो मे रुक्त दोर्र सुन्दरी शुद्ध 
वारित फा पालनं ऊरते हुए दुष्कर तप करने गी । 

जिम समय भरत ने छ सट जीतने के रिष प्रस्थान क्रिया 
उनसे दे माई यादप तक्तधिक्ता में राज्य कर रहे ये! ाहू- 
तली फो प्षपनी भक्तिर गिश्वाम था। मेर॑त के अधीन रहना 
उमे परमन्द मे था | उमने मोचा-~ पूज्य पित्तानी ने जिस प्रकार 
भरते फो श्चयोध्या मा राज्य दिया ई, उसी प्रफार सुमे ठकषशिलला 

करा रान्य दिया द) जो रज्य द्युमे पिता्जीसे प्रप्नटा स 
उये दछ्धीनने का श्रधिफार सरेत फो नही ह । यह सोच फर उस 
ते मरत कै श्धीन रने मे इन्कार कर दिया । चक्रमतौ वनने 
की छभिक्ताप) से सरव ने पाहुयसी एर चदाई कर दी । गाही 
मे भी अपनी मेना के साव श्राकर सासना किया । शक दूसरे दै 
म्क्तकी प्यासी बन्‌ कर टौनों सेनाएु सदान पर आकर उट गह | 

ए दुसर्‌ पर दृटमे ॐ लिण श्राज्ञा की प्रतीत्ता करे ८ 


ॐ 
र 
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इतने मे इन्द्र ने स्वर्म ये श्रारर कदा-तुम लोग व्यर्थ सेना का 
सहार कयो कर रहे हो ? ग्रगर तुम्द लडना दी है तो तुम दोनों पश- 
युद्ध करो। दोनों भाया ने इन्द्र की वात को मान लिया। सेनाया 
द्वारा लडने से होने बाले रक्तपात को व्यथं समभ कर पोच प्रसार 
से मल्नयुद्ध करने का निश्चय पिया 1 पहले कै चार युदधों मे बाहु- 
बली की जीत हई, फिर युषटि युद्ध की बारी आई । बाहुबली 
की यजाम में वहूत वल था । उमे श्रपनी विजय पर विश्वास 
था। भरत ॐ य॒षिमहार को उसने समभाव से सह लिया । उसके 
चाद म्बयं प्रहार करने ३ जिए र्ट उडाई । उसी समय शक्रेनद्र ने 
उसे पफड लिया श्रौर बाहुवली से कहा- बाहुवली ! यह क्था 
कर रहै हदो ! बडे भाई पर हाय चलाना तुमे शोभा नदीं देता। 
तुच्छ राज्य फै लिए क्रोध के वशीभूत होकर तुम श्रितना बडा 
ध्रनर्थं कर रहे दो, सरह मन मे सोचो । 
बाहुबली की शुद्धि उदी की उटी ही रह गई । उनके सन मे 
पात्ताप होने गा । वे मन मे सोचने लगे- "जिस राज्य के 
ज्लिए इस प्रकार का ग्रन्थं करना पडे बह कभी सुखदायक नही 
हो सकता ] इस जिए उसे छोड देना ही श्रेयस्कर है । बास्त- 
धिक सुस नो संयमसे प्राप्तो सतार)" यह सोच कर 
उन्होंने सयम लेने का निधय कर लिया 1 
* , उठाई हई यटि को वापिस लेना यञचचित्त समम कर पाहुबली 
उमी अटि द्वारा अपने सिर का पचि लोच फरफे घन वें 
चसे गए । वर्म जाकर ध्यान लगा किया । अभौ तङ उनके 
हृदय से उभिमान दूर न हुश्चा धा। मन में सोचा- मेरे छोटे 
भास्यो ने भगवान्‌ के पास पहले से दीक्तसते र्यी ६। 
यदि मै श्रभौ मगवान्‌ के दर्शनाथं गया तो उन्दे भी बन्दना 
करनी पडेगी । यह सोच कर वे मगान्‌ कफो बन्दना 





सुन्दरी ११ 





करने नही गए ¦ 


बेन मेँ ध्यान लगा ऊर से पडे उन्हे ए पर्प तीत गया । 
पिया ने कन्थो पर धोससे घनः लिए । रताएं पृच दी तरह 
बं शोर लिपट गई । सिंह, व्याघ्र, हाथी तथा दूसरे जंगली 
अनवरं गुरति हए पाम से निकल गए किन्तु वे अपने ध्यान से 
दिचदधित न द्रुण { काम्‌, कोध, मोह, लोभ श्चादि श्राभ्यन्तर शत्र 
उनसे दार मान सण किन्तु श्रकार फा ऊौडा उनके हदय सै 
ने निकल । दोटे मध्यो को बन्दना ने करने ङा श्मिमान उन 
फे मनम अमी जमा द्रा था। इमी अभिमान करे कारण उन 
कैयलक्ञान नहीं हो रहा या 


भगवान्‌ ऋषभदेय ने पने ज्ञान दारा बा््मज्षी का यह 
दाल जाना। उन्दने बाह्म पौर सुन्दरी को बुला कर कहा-तुम्हारे 
माई बाहुवली श्रभिमान रूपी हाथी प्र चदे हुए हे । इाथी पर 
चदे केवलङ्ञान्‌ नदी रे मफता 1 इस ल्लिए जागरो श्रीर्‌ श्रपने 
भाई को अहंकार रूपी हाथी से नीचे उतारो । 
भगयान्‌ री श्रान्ना को प्राप्त एर दोनों मियाँ पाहुयक्ती > 
पाम श्राई श्वौर फहने सगी- 
चीराम्दाय गज धङ़ी हटा उतसोऽगज चदया रेवल न होसी र ।द२॥ 
बन्धय गज थी उतरो, ब्राह्मी सुन्छरी इम मवेरे। 
कऋपम जिनेश्वर मोक्ली, वाहय तुम पसे रे॥ 
लोम तजी सयम क्तियो, रायो व्ली अभिमानो रे। 
लघु बन्धय यनद नकी, काउसम्ग रहो शभ भ्यानो रे ॥ 
चर दिवि काञसम्ग गा, बेलद्धिया लिपलनी रे 1 
पष्टी माला माडिया, शीत ताप सुसानी ३॥ 
भा बाहुबली 1 मगान्‌ ने श्रषना भन्देश सुनाने कै लिए 


॥। 


१० श्री सेखिया जन प्रन्धमाला 

इतने में इन्द्र ने स्वर्गं से श्रारर कदा-तुम लोग व्यर्थं सेना का 

संहार कयो कर रहे हो १ अगर तुम्हे लडना दी द तो तुम दोनों पश्च- 

युद्ध करो) दोनों मायो ने इन्द्र री वात को मान लिया] सेना 
द्वारा डने से होने बाले रक्तपात को व्यर्थं सम फर पोच प्रकार 
से मल्लयुद्ध करने का निश्चय फिया । पहले के चार युद्धो मे बाहु- 
बली की जीत हुई, एर यृषटि युद्ध की चारी श्या । बाहुवली 
की शजाग्रौं में बहुत बल धा | उसे श्रपनी विजय प्र विश्वास 
था । मरत कै बु्टिप्रदार को उसमे समभाप से सह लिया। उसके 
वाद स्वय प्रहार करने ॐ लिए रट उराई । उसी समय शकरेन्द्र ने 
उसे पकड जिया रौर बाहवली से कहा- बाहुवल्ली ! यह क्या 
कर रहे हो ! बडे भाई पर दाथ चलाना तुम्दे शोभा नहीं देता। 
तुच्छ राभ्यके लिए क्रोध के वशीभूत हौरर तुम ररिंतना बडा 
अनर्थं कर रहे हो, यह मन मे सोचो । 

बाहुयरली की शुद्धि उटी की उटी ही रह गै । उनके मन मेँ 
पात्ताप होने लगा । पे मन मेँ सोचने लगे- "निस राज्य फँ 
क्तिए इस प्रकार का श्नर्थं रना पडे वह कभी सुखदायक नही 
हो सकता । उस लिए इसे गोड देना ही श्रेयस्कर है । यास्त 
पिक सुख नो म॑यमसे प्रप्त दो सर्तारहै।' यह सोच कर 
उन्होने सयम सेने का निश्चय करं जिया । 

* , उठा ह यदि को वापिस लेना अनुचित्त सममः ऊर वाषटुवल्ती 
उमी यद्धि ढारा अपने सिर का पंचषटुष्टि तोच क्रफेवन में 
चले गए । दो जाकर ध्यान सगा लिया । श्रभौ तरफ़ उनके 
हृदय से मभिमान द्र नदृश्या भा) मन में सौचा- मेरे दयोदे 
मध्यो ने भगवान्‌ के पास पहले से दीक्ताले रक्पी है। 
यदि भ श्रमी भगवान कै ठर्शनार्थं॑गया तो उन्द भी बन्दना 
करगौ पडेगी । यद सोच कर ये भगवान्‌ को बन्दना 





खुन्दर ९१ 


करने नहीं गए । 


घन्‌ मे ध्यान लगा ऊर खडे डे उन्दे एक पर्प बीत गया । 
पियो ने कन्धों पर धोसतते बना लिए ¡ लताण वृद की तरह 
चारों ओर लिपट गई । सिंह, व्याघ्र, हाथी तथा दृमरे जगली 
मनर गुराति हुए. पाम से निकल गए रिन्तु वे शपते ध्यान से 
मिचदित न ए! काम्‌, क्रोध, मोह, सोम आदि श्राभ्यन्तर शवर 
उनमे हार मान गष पिन्तु श्रहकार का फीडा उनके हृद्य से 
न निफला । छोटे भादयों फो वन्दना न फरमे का श्रभिमाम उन 
फैमनर्मे अमी जमा हु्रा था। इमी अभिमान दे कारण उने 
केयलक्ञान नद्यं हो रहा था। 


~ भगवान्‌ -छपमदेव ने श्रपने ज्ञान दारा बाह्ली का यह 
हाल जाना। उन्दने राणी श्रौरःमुन्द्री फो दुला कर कदा -तुम्दारे 
भाई मादूयली अभिमान म्प हाथी पर चदे हृष है | हाथी प्र 
चे फेवलज्ञान नही रे मता । इय जिए जागरो पौर श्रपने 
भाई को धरकार रूपी हाथी मे नीचे उत्तारो । 
भग्रान्‌ री श्रान्ना फो प्राप रर दोनों सतियां पाहयरी ॐ 
पाम श्रा शौर फहने सगी- 
म्रीरम्दया गज ध्री हा उतरे, गज चदय करेवलन हसी रे॥ट२॥ 
बन्धव गन थरी उतरो, ब्राह्मी सुन्दरी म भपेरे। 
श्प जिनेश्वर मोक्ली, बहुपरल तुम पासे रे॥ 
ल्लोम तजी सयम कियो, श्रायो चली श्रसिमानो रे। 
लघु उन्धय प्नदू नदी, शलउसम्ण रद्य शुम ध्यानो रे ॥ 
चर दिवश्च काउसग्ण गद्या, वेलडया क्िपटानी र। 
- पष्ी माला मादिया, शीत ताप सुखानी रे॥ 
माई बाहुवली { भगपान्‌ ने श्रपना सन्देश सुनाने दफ़ैलिए 


५ 


भ 
॥ 


2 


् शरी सेचिस्रा जन अन्धरमाल 


हमे आपके पास मेजा है । श्राय हाथी प्र चदे वैरे है। जया नीचे 
उतरिए । आपने राज्य का ल्लोम छोड रर स॑यम तो धारण किया 
रिन्त छोटे भाहंयों को बन्दना न करने का सभिमान श्रा गथा। 
इमी कारण इतने दिन ध्यान मेँ पडे रहने पर भी श्रापको शेवल 
ज्ञान नही हरा । इम लम्बे मौर कठोर ध्यान मे पापका शमर 
कैसा छश हो गया है । पकतिरयो ने मप्के ऊन्धों पर घोसल्ते बना 
लिए । सों, मच्छर श्रौर मक्सियों ने शरीर को चलनी यना 
दिया किन्तु आप ध्यान मे विचलित न हृए | एेसा उग्र तप्‌ त 
हृए भी श्नापने मिमान को श्राश्रय क्यों दे रक्सा है १ यह अमि- 
, सान श्नापकी महान्‌ करणी को सफल नही होने देता । 
साध्वी वचन सुनी करी? चमस्या चित्त भमनरा रे 
हय, गय, रथ, पायक छाडया पर चदियो श्रह रासे रे ॥ 
वेगगे मन व्रालियो पू्यो निज श्रभिमानो र) 
चरण } उडायौ बन्द्वा, पाया कवल क्ानो रे॥ 
अपनी महिनो कै सन्देश को छन कर नाहुबलौ चङ पडे } 
मनं ही मन फढने लगे क्या म सचणुच हाथी पर वैसह हाकी, 
घोडे, राज्य, परिजन श्रादि सम को चोड ररह मैने दीपाली 
भरी | किरहाधरीकीं सवारी कसी १ हो रव ममफमे श्राया । भे 
श्रहकार रूपी हाथी पर बठाहै । भेरी वहिनं ठीक रदरहीहे।प्न 
कितने भरममेधा। खेदे भीर घटे की कल्पना तो मामारिकि जमो 
की ई । श्रात्मा नादि शार श्नन्त ६। फिर उसमे दयोटा 
शरीर बड़ा कौन १ श्रात्मजमद्‌ य वही बडा ई जिसने श्रालमा ह 
भूं विकास कर लिया ६ { मंसारास्या भं चेद ्रोनेपर भ भर 
भाय ने यात्मा का पूर्णं बिकाय कर लिया > भरौ शात्मामे 
श्म, भी श्रद्ार मरा व । ञमि 
वास्त्व युक 


ग कौन 


चन्न्नत्राला १ य्‌ 


यह मोच एर प्राद्यमली ने भगवान ऋपभदेव ॐ पास जने 7 
लिए एर पैर यागे रक्पा । इतने मे उनङे चार घाती क्मनष् 
ते गए ] उन्दे ऊवलतानं हौ गया । देवों न पुग्पद्रटि री ¦ चासं 
ओर जय जयकार होने लगा | * । 
दोनो तिने अपने स्थान एर लोर शई । प्रण्मी पर धूम धूम 
ॐर्‌ उन्होने नेक भव्य प्राणियो को प्रतिमोध दिया । अनेक भूलते 
भटूफरे जीवो फो मान्मरल्याण फा मागं वत्ताया ¡ कठोर तप ज्रोर 
शुभ ष्यान दारां श्रपने कमो को नष्ट करने फा मी प्रयत किया । 
उम प्ररं यात्मा तथा दसरा ‡ उल्याण फी साधना फरते करत 
उनफ़ घाती कर्म नष्ट हो गए | कैपलक्नान प्रौर सगलदशेन को 
रप कर ्रायुय पूं होने पर दोनों ने मोक्त रूपी 'परमपद को 
ग्राप्त करिया | इन दोनो सहामतियो फो मदा बन्दन हो] ' 


२ ४ 


1 
,~ , , , चन्दनवाला (सुमती) ˆ , _ , 
^ , विहार प्रान्त म जी स्थान भ्राज कल चम्पारन केनाममस 
प्रसिद्ध ह, प्राचीन समय मे बहो चम्पापुरी नाम की विशाल्त नगरी 
थी । वह अङ्गदे की राजधानी थी । नमर न्यापार्‌ कारेन 
धन धान्य आदि घर ममृदध तथा सय प्ररं से रमणीय थौ । 
~ वह दधिवाहन नाम का राजा राज्य करता था । वह न्याय, 
नीति तथा प्रजा पालन आदि गुणो का भण्डार था। प्रजा पर्‌ 
यत्र म समान प्रेम रखता था रौरं ग्रा मौ उमे पिता मानती 
-यौ। दमे राजा फो प्राप करके प्रजा अपन फो धन्य समभतती थी। 
दथिवाहन राजा री धारिणी नाम ऊ रानी थी | प्िमेव, 
भर्म.पर्‌ अद्धा, उदारता, हृटय री कोमलता श्रादिं जितने गुण 
राजरानी मे हीने चाहिए वे सय धारिणी में त्रि्यमान थ ।.राजा 
तथा रानी ठोनो धर्मपरायण ये दोनों म परम्पर प्रगाय भमया 
दोनों विलामिता से द्र थे । राज्य को भोग्य वस्तुन 


श्री सेदिया.सैन मन्धमाला 


% 


1 





शरोर एफ उच के नीचे वरर कर गम्भीरतापूचक पचार करने सगी। 
प्रातःपाल दोते ही वसुमती की मियां उम जगाने के चि 
हन्न मे आई किन्तु वसुमती वहो न मिली ददती दुदी 
अणोकवाटिका में चली आई । वरहो उम चान्त आस्था म 
वरी हई देख कर. यापम मं कहन सगा वधुमती फो ज्य 
श्मकेल्ली रहना -खच्छा नदी क्लगता । वह किमी योग्य माधी द 
चिन्ताकर. रीर 1.3 सव.मिल कर चसमतीम्‌ पिव 
सम्बन्धी तरह तरह ॐ मजाक कर्मं तमा । 
वसुमती फो उनकी श्यन्नानता पर दया अगः । क मो 
लगी-- खी ममाज का हृदय कितना विक्रत हे गया । उम 
इतना भी जान नदीं ह फि विचा क सिवाय मी चिन्ताक़ा 
फो कारण हो सफ़ता ह । उमन सिया क एटफारते दए 
कहा-जन्म मे एफ माथ रहने प्र भी तुम य॒मे न समभ सर्वा! 
ङ भी अपने ममान तुच्छ परिचागें बाली मम लिया 
पिवादन करने कातो मे निश्वय कर चुकी ह फर्‌ उमम मम्ब 
ग्खने गाली को चिन्ता मेरे मनमे आही केम मृक्कती ई? 
मेरे विचार मे प्रत्येङ सखी पुरुप प्र तीन व्यक्ति के ऋ 
ह माता, पिता आरं धर्माचायं | माघ्र, धषुर, पति श्दििरी 
ऋण भी ल्ली पर द्रोता है किन्तु उमे करना या नक 
हाथ ङी वात दे । पहल तीन ऋण तो प्रत्येक प्राणा पर द 
उन चकाना परलयेक व्यक्ति का कर्वव्य ट 1 मेरी मरति नै इ 
रचा दीद री धर्म ओर ममाज की मेवा दारान ऋणा 
श्वभ्य चकाना । मलुप्य जन्मःवार २ नी \मिलना । विषयमा 
उमे वा देना मूर्खा हे । मानव जीवन का उद्य +" 


साधन द्मे ई । जो कन्या पृं ब्रह्मचय मु पालन नह्य 
डमी ॐ लिए परिपाह का पिधान । सो तद्यच्र फा 


क चन्द्नवराला ९ 
फरने मे ममं हे उसे बियाह की कोई श्रापश्यकता नहीं ह । 
माता पिता श्रौर धर्मं ङी सेपा करके म उपर लिये तीनो ऋशौ 
मे शुक्त सेना चाहती हँ । 

पसुम्ती री ये ब्रात सियो मो परिचि सी मालूम पडी । 
उन्होने मोचा ये फोर उपदेश की माते है । दिल की पाते कृ 
श्र ह । उनके फिर पूछने प्र वसुमती.ने स्वभ आ मारा हाल 
सुना दिया । सखियों स्वम फा पृत्तान्त महारानी को सुनाने चन्ञी 
गई | घसुमती किर विचार मे पड गई । मन मे कहने लगी -इस 
स्वभ्रने मेरे दारा एफ महान्‌ काय॑ ङे होने की व्रचना दीह। 
धमे रमी मे उसफ़े लिए तयार रहना चारिए ! उमके लिए 
शक्ति फा मचय करना चाहिए । 

मखियों ने स्वम का हाल धारिणी फो सुनाया । उमे फहा- 
श्रगर मेरो पुत्री पसे महान्‌ कायं मे सम्पन्न फर मतो मेरेलिण 
इममे वृद फर कया सौभाग्य की वातत होगी । वसुमती के इम स्वग 
ॐ कारणं उमे विपाह फी यात यनिधित का फ लिए राले 
दी गई 1 वसुमती जसा चाहती थी वही हो गया | 

चम्पापुरी के राञ्य की मीमा पर कीशाम्धी नाम का दूसरा 
राज्य ण । रौशाम्बी भी धनं धान्य मे समद तथा व्यापारे 
लिए प्रसिद्ध नगरी थी । वदं णतानीर नाम करा राजा राज्य करता 
था। दधिव्राहनं की रानी पद्मावती श्रौर शतानीक की रानी सृगा- 
यती दोनो सगी बहन्‌ थीं 1 उम लिए बे दोनों राजा अपसर म माद्‌ थे। 

मम्बन्धी होने पर मी दोनो राजाश्ं के स्वभाव में सान्‌ श्रन्तर 
था | द्धिवाहन्‌ मन्तोषी, शान्तिप्रिय थोर धार्मिक या, उसम ¦ 
राज्यल्तिप्मा म ची । दृत्तरे को कष्ट मं डाल फर एश्वय यदराना 
उमक्ी दि मेँ घोर पाप था । पेयं पाकर धनसत्ता दारा दृसरौ 
परर आतङ्क जमाना उये पसन्द न या। समी फरो सुख पटना 

३ 
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वह प्राणिमात्र से मित्रता चाहता था, उन परं श्राधिपत्य नही। 
शतानीक के विचार इसके सचथा पिपरीत थे । चह दिन रात 
राज्य कौ बढाने की चिन्ता में लगा रहता था । न्याय शरीर धम 
का गल्ला घोट कर भी बह रस्य श्रौर्‌ वभव बद्राना चाहता था। 
जनता प्र आतद्भ जमा कर शासन करना श्रपना घर्म समता 
था] अपनी राज्यलिप्सा ॐ पूर्णं करन के लिए निप आणियों 
को .$ुचलना, उनके खून से दोल्ती सेलना येल ममता था । 
शतनि।कःकी दि मे सथरद्र चम्पापुरी सदा सटा करती थी । 
न्याय पूरव॑क राज्य फरने से फंलने पाती दथिवाहन की कीतिं मी 
उसे लिए श्रसद्य हो उटी थी । र्या जव गुणों दारा अपने 
्रतिस्पद्भीं को नहीं जीत सकना तो वह उसे दूमरे उपायां से चक- 
मान पहुचाने की चेष्टा करता है, किन्तु उसते उसकी शरपकीर्तिं 
ही वदती है, बह पने स्वार्थं को सिद्ध नही करं सकता ¡ 
दधिपाहन या चम्पापुरी पर किसी प्रकारका दोप मकर 
उम पर चदाई फर देने फी चाले शतानीक अपने मन्त्रिमण्डल कै 
साथ सोचा करता था । अपनी बुरी कामना को पूर करने कै लिए 
दूसरे पर किसी प्रकार फा पवाद लगा देना, उसे अपराधी वता 
कर इच्छित वस्तु पर अधिरार जमा लेना, उसे नीचा दिखाने के 
लिए को सृटा दोप मढ देना तथा मनमानी कसते हुए मी स्वय 
निर्दोप वने रहना शतानीक 7 टि > राजनीति थी | 
चम्पापुरी का राज्य हडपनं > लिए शतानीक कोई बहाना 
दढ रहा था, विन्तु दधिवादन के हृदयम युद्र करने या किसी का 
राज्य्‌ छीमने कौ बिल्कुल उच्छा न थी । यास पास कै सभी राजाय 
मे उरी सित्रतापूरणं मन्धि यो) इस किए न उसे किसी शत्र 
डर था श्रीरं न उससे किसी दृमरे रो भय था । इसी कारण 
' घ उत्तन राज्य ङ श्रान्तरिफ़ प्ररन्ध के क्लिए थोडी पती सेना रप 


चन्दरनर्थाना १६ 
दोडी थी । युद्ध या किमी ऊ थाक्रमण सो सेर्ने के लिए सैनिक 
क्ति मो यद्गाना उमकी दृष्टि मे व्यर्थ था, इसी मे शतानीक 
आ उत्माह परत चद गयाथा। दधिपाहन फी सुद्धि भर सैना 
कोहरा कर चम्पापुरी प्र श्रभिकरार जमाल्नेमेंउये किसी 
प्रकार फी फटिनाई-न जान पड़ती थी । 

गतानीरफ ने सिमी मामूह्ती सौ चात को लेकर चम्पापुरी पर 
यदाद फर दी । दथिपाहन को उम चातकाम्बम्नम मी सयान 
थाफिफोईराजाउम पमी चद्वाई कर मफता है| युद्र की पोपणा 
परती हुई शतानीक री मेना चम्पा के राज्य मे घुम गर शौर प्रना 
फो सताने लगी । सीमा फी स्ता फरन वाले दधियाहन रे धोडे 
से माही उसका मामना न ऊर मके । चे दौडे हुए दधिवाहन 
क पामश्माएश्रीर चदा का समाचार सुनाया ¦ शतानीक फी 
मेना द्वारा मताई ग प्रनाने भी राजा दथित्राहन कै पास पुकार री । 
दथिषाहन इम ्प्रत्यारित्त समाचार को सुन कर विचार में 
पड गया ! उमने रपे मन्तियों फी समा बुलाई श्रौर फहा- 
„ भिनतापूर्णं सन्धि होने पर मी णतानीक ने चम्पा प्र चदा कर 
द्री । हमारे खयाल में रमी कोई भी एेा कारण उपस्थित 
नही हुश्रा जिममे शतानीक र श्ाक्रमण गो उचित.कहा जा । 
मेः । य यह विचार करना ह फि शतानीक ने चदाई स्यो 
, की शरोर इम ममय हमे क्या करना चाहिए ? 3 
भ्रथान म्ी- इस समय एसा कोई भी फरण उपस्थित नदी 
हमा जिससे शतानीक कौ चद्‌ करनी पडे। णतानीक चम्पापुरी 
फो हडपन छी दुर्भावना से प्रेरित होकर च्राया ह । उमे किमी दूसरे 
कारण की आवस्यफता नदी ई । पेमा व्यक्ति साधारण, सी वान 
फो युद्ध फा कारण बना सकता ई । चम्पापुरी पर चदाई करने 
ङे क्लिप शतानीक रेस चालते गहत चनं मे चल रहा, 
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इमके लिए मनि श्रापमे पहले भी निवेदन सिया था हम लोगो 
ने मदा शान्ति फे लिए प्रवतत किया तरन्तु वह दमारी हस इन्दा 
को कायरता.समभता रहा । श्मणएकदी उपाय रि शु 
का सामना करके उमे उता दिया जायि चम्पा पर वदृ 
को हसी सेल नीं ह ! जव तफ शृघरु को पराजित नपफिया 
जाएगा पद मानने सा नदीं पान्ति फी बातों सै उसफा उत्माह 
दुगुना बढता है। दूसरे मन्तिथों ने भी युद्ध फरने की हौ सलाह दी। 

मन्तियां फी चात सुन फर राजा कहने लणा- वतमान रा्- 
नीति के श्रतुसार तो हमें युद्ध ही उरना चाहिए, किन्तु मके 
भयङ्कर परिणाम पर भी विचार करना नावश्यक ह । शतानीक न 
राज्यके लोम में पट कर भ्ाक्रमण किया ई | लोभी न्याय श्रौर 
श्नन्याय को भूल जाता है । श्रगर हम उसका सामना फरे तो व्यर्थ 
ही लासो मनुष्य मारे जागे | थरगर चम्पा का राज्य छोड देने पर 
"यहे मरहत्या यच जाय तो क्यो हम भयदभुर पाप को.फरिया जाय! 
-, भन्त्री- महाराज ! शत्रु दारा श्राक्रमण हो जाने परधर्म की 
रातेः करना कायरताहै रेमे मौके पर चत्रिय कां यह कर्तव्यः 
हे किः शु का सामना करे। 

राजा- चत्रिय का धर्म युद्र करना नही है ¦ उमका धर्म न्याय- 
पूरय प्रा की रक्ता करना ई । न्याय श्रीर्‌ श्रधर्म को टि 
के लिए जोञ्पने प्राणो को स्पा मरतां वरी श्रससी त्रिय 
ह 1 क्लात्रत्व हसाम नदी है किन्तु श्र्दिसामे ह 1 यदि शता- 
"नीक को न्याय) श्रीर नीति के लिये समाया जाय तो सम्भव ह 
वह मान" जाय'। इसके लिण हमे प्रयत करना चाहिए । उसके 
द्लिए मै स्वये शतानीफ के पाम जागा । 


; मन्वयं क विरोध करने 'पर भी द्धिवाहन "ने" शतानीर कै 
पष्स श्रकेले जलि'का निचय करक्ियां] “ˆ '7 )^ ₹ 


प्यन्दरेनं ताला न्ष 
शतानीक में चम्पा का राज्य लेने की भावना द्दह चुकी शरी 
श्नौर दधिवाहन मेँ मथासम्भव हिसान होने देने की। 
राजकर्मचारी तथा प्रजाजन द्वारा गी गई प्रार्थना पर चिना 
ध्यान दिए दथिवाहन राजः घोडे पर सवार होङ़र शतानीफ फे 
पापजा पचे । उन ्रफला श्राया देख ऊर शतानीक बहुत प्रसन्न 
हुमा उसा श्रमिमान श्रौर गढ गया। सोचने लगा-दधिवाहन 
उर्‌ र मेरी शरण मे चला आया । 
शतानीकं के पास पहु कर दधिपाहन ने रुहा-महारान 1 
हम दोनों मेँ मिवतापूर्णं सन्धि ह । श्राप मेरे सम्बन्धी भी हं श्रान 
तकहम दोनों क पारस्परिर व्यव्हार प्र मपूर्ण रहा हं । मेर खयाल 
मे हमारी तरफ से रेसी फो बात नही दरं जिससे अ्रापको क्रिमी 
प्रकार की हानि हई हो फिर भी श्रापने श्रचानके चम्पापुरी पर 
आक्रमेण कर दिया । मेरा खयाल दै, भ्राप'मी परजा मे शान्ति 
रखना यस्न्द करते है । नरहत्या श्रापको भी पसन्द नही है । नाप 
इमाति को मममते है पि चन्िय का धर्म किसी को कट देना 
नही किन्तु कष्ट देने वाले चोर च्रौर उाङ्मों से रना कौ रवा 
करना है । यदि राजा स्यय क्ट देने लगे तो उसे राजा नही, लुटेर 
कहां जाएशा ! । 
क्या आप ऊो$ रेमा रारण बता सफ़ते ह जिमम आपं 
इम्‌ श्राक्रमण गो न्यायपूं का जा सके । » 
शतानीक जय शयु ने अक्रमण कर दिया हो उस ममय 
ल्याय-अन्याय की वात करना कायरता है | श्रपनी कायरता का 
' वर्म की राड सँ छिपाना वीर्‌ परपो र काम नही ह| दख समय 
स्याय शौर धर्मं ऊा-बहाना निरा दोग है । युद्ध करना, नए न 
देश जीतना, श्रपना राज्य उदाना, चवि के लिष् यहीन्याय 
` दथिबाहन- युद्ध से होने वाले भयङ्कर परिणाम पर 
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विचार कीलिये । लाखों निर्दोष मनुष्य राप मे कट कर समाप्त 
हौ जत है। जारो बहे विधवा हो जाती ह ¡ देश नयु षे 
खाली हो जाता है चारो शरोर बाल, व्र श्रौर बलाग्रं की 
करुण पुकार रह जाती है । एक व्यक्ति की लिप्मा का परिणाम 
ग्रह महान्‌ सहार कमी न्याय नदीं क्दाजा यफ़ता। हिसा 
राक्षसी बृत्ति रै। उमे धर्मं . नदी कडा जा सक्ता । आपका 
जरासा सन्तोप हस भीपण हत्याङाण्ड फो वचा सकता ६1. 
तानी सुभे सन्तोप री आवश्यकता नहीं हं । राजनीति ' 
नजा को सन्तोषी ठोने का निपेध करती ह । षथ्यी परवे दी 
शासन करते ह जो वीर है, क्तिशाक्त है । चतरियों क लिष 
तलयार ही न्याय हं श्रीर श्रपनी राज्यलिष्मा रूपी अनि को मद) 
"प्रज्वलित रखना ही उनका धर्मं र । 
दधिवाहन'को निश्वय हो गया पि शतानीक लोभ में पड करं 
शरषनी बुद्धिकोखो वेठा ह । इम प्रकार की वाते करक यह रमे 
"द्र के लिए उत्तेजित ऊरना चादता ह लिन इसके कहन एर 
, कराध में श्राङर विवेक सो व्रैटना युद्रिमच्ता नदी है । गम्मीरतापूर्वक 
विचार कर घुम किसी प्रकारं युद मो रोकना चादिषु ।, 
दधियाहन फो विचार मे पडा टेख कर शतानी म मे फटा- 
श्राप सोच क्याङ्र्‌ ररे रे १ यटि क्तिहो तो हमारा सामना 
ङीलिए । यदि युद्ध म उग्लगतता है नो ्रात्मममर्थण करे हमारी 
श्रधीनता स्वीकार ऊर सौजिए। यदि दोनो वातं पसन्द नही है तो 
यद्र क्यो श्रा {सीधा जगलमें मागजाना चाहिष था । इपर ्रकार 
न्य कौ दुहां देक श्रषनी कायग्ता फो चिपानेमे क्या ललाम ? 
दधिराहन ने निश्चय कर लिया कि जव तक शतानीक का 
नाम शान्त न किया.जाय, युद नही टल सकता । मकरे लिष 
यदी उचित दकवभ राज्य छट इर वन मे चलाना । यदि 





चन्ल्नवाला २ 
उमकी अधीनता स्मीकार सी ग तौ इसका परिणाम श्रीर्‌ भी 
भयङ्कर होगा । उसे आदेशासुसार शुम प्रजा पर भ्रन्याय 
फरना पद्मा श्रौर हर तरह मे इसवी इच्छायो को पूर ऊर्ना 
पडेगा । जिस प्रजा फी र्ता के लिए मे इतना उन्सुक्‌ ह फिर 
ठमी पर्‌ म्रत्याचार्‌ फरना पडेगा । 

घन जाने का निथय रग्के घोडे पर सपार होते हुए टथि- 
चाहनं ने फंहा- यटि श्रापकरी इच्छा चम्पा पर राज्य करमे की 
तो श्राप सहरपं लिए । अच तर चम्पापुरी की प्रजा का पालन 
मेने पिया अव शाप कीलिए । मे मोचा करता था-त्रद्धहया 
ह" कोई पुत्र नदी है, राज्य का भार पिते सौग!" मापने 
यभ चिन्तामृक्त कर दिया । यह मेरे लिप प्रसन्नता की बात 
रै । यह फर दधिगाहन घोडे पर्‌ पेठ कर चन फो चला मया । 
शपते राज्य फी सीमा पर्‌ पर्हुच फर उसने अपने मन्तो फे 
पाम -यपर मेज दी- णतानीकः रौ सेना घटत पडी हे । उयसे लड 
फर श्रपनी भेना तथा प्रजा का व्यर्थं सहार मत कराना । अघ तक 
चम्पा की रक्ता चैने फी थी) रच तानी श्रपने उपररषा का 
भार लेना चाहता ई इस लिए मरी जगह उसी फो राजा मानना । 
प्रधान मेन्त्री को राजा फी चात अच्छीन लगी | उसने मय 
मन्त्रियो की एक सभा करफे निश्चय किया फरि चम्पा नमरी 
का रास्य इस प्रकार सरलता पूरक रातानीक ऊँ हाथमे 
सौपरना ठीक नह्य हे। यद्र न एरने पर मना ङा क्या उपमोग 
हौगा १ उमने गृद्ध की घोपणा करं दी। 
' दधियाहेन र च्ञ जाने पर भत्तानीक फ रपे ङा पारावारन 
रहा । चिना शुद्र के भाक्त हई विज्य पर चह फूले उटा { उमने 
चम्पानगरी में तीन दिन तकं लूट मवने फ़ किए सेना ङो ˆ 
ददी) रपौ सुणी में च्ती ग्रा 


(1) श्री मेखिया जेन प्रन्थमाला 


< 1 ----------- 


चम्पा नगरी के पा पचन प्र उमे मालूम पडा कि दधिवाहन 
की मेना सामना फरने फे जिए सयार्‌ सटी ह । शतानीक नेमी 
सपनी सेमा फौ युद्ध की प्रज्ञा दे दी। दोनों सेनाश्रो मे थमामान 
मग्राम िड गया । दथिबाहन फ़ नेना बद वीरता ने ली किन्तु 
णतानीर की मेना के साम्ने यु भर चना नायक की फज 
रितिनी देर "ठहर मर्ती थौ । शतानीर की मेना ने परास्तो 
ऊर उसे रणभूमि छोड ऊर मागना प्रदा । 
वम्पानगरी ॐ दरवाजे तोड़ दिर गण | णनानीफ की सैना 
लूट मचाने लगी । मारे नगर में हाहाकार मच गयां । सैनिकों का 
परिरोध करना साक्तात्‌ मृत्यु थी | पाशपिफता ा नप्र ताएडव हीने 
नर. किन्त्‌ उसे देख ऊर शतानीक भ्रमन्न हो रहा या । रामी 
र्ति ्रपना भीषण रूप धरण करे मक हृदय मे ट चुरी थी। 
चम्पापुरी प्रे एक श्रोर तो यद तृशस साणएड हौ रहा था दुमरी 
शरोर महल मेँ बैठी हुई महारानी धारिणी बरसुमती को उपरेण टे 
द्री थी । द्धिवाहन सा राज्य छोड र चले जाना, शरपनी सेना 
फा हार जाना, एतानीक ॐ निरों कानसौ में प्रचेणतथालृर 
सरश्रादि समी घटना धारिणी कौ मालूम हो चुकी थी भिन्त 
उसने धैर्यं नही होडा । मेवकों ने शारु खयर दी कि राजमहल 
भी सिपादिया दारा लूटा जाने बाला दै, सन्तु धारिणी न पिर 
मौ धैय नही छलोडा । बह पखुमती को कहने ली - वेय ! तर स्वम 
फाण्कमागतो मत्य हो रहा दै । चम्पापुरी दुः््तागप मै दयी 
द ६ । तेर पिता चन मे चले गए ह । यह ममय हमारी परीदा 
काद इम समय षपराना ठीक नही है! धर्म यद्‌ मिपाता ह किः 


भयद्कर विपत्ति पो भी श्रये कर्मो फा फल सस उर रयं रखना 
चादिए्‌ । ठेमे समय म त्याग देन वाता कमी जीवन मे सफ़ल 
नदीं टौ सकता । रब स्वम करा दूसरा माग सत्य करन्‌ का उतर. 


चन्ल्नयाला २५ 





दायित्य तुम फर श्रा पटा द । तेरे पिता फिमी नी भावनाफो 
लेर्रद्टी यनमें गए गि | श्रपने धर्मं ङी रना सरना हमारा 
मच मे पहला फर्तव्य ह । नट हई चम्पापुरी किरि उम मफती 
ह, गया हुश्रा जीवन दिर मिल सर्ता है | जिन्त गया हुश्रा 
धर्म फिर भिलना फठिन ह । धमं में दद रहने पर ही त॒म श्रपने 
स्वप्न कै पचे ष्ट्ण्माग फो सत्यक्र मफोगी। 
धारिणी वसुमती 7 यह उपदेश टे रही थी ङि ऽतन में णतानीक 
फरमेना फा ण्क रथी (रथमे लदने वाला योरा) वरोधा पर्हुचा। 
चह राजमहत्त फो लूटने ॐ लिए यहां थाया था। चारो श्रोर विविध 
प्रकारके रतं मो देस एर उमे बड़ी प्रमच्नता दू । पहरेदार चथा 
नौकर चाकर उर के मारे पहले ही भाग चुके ये, इसलिए रानी 
के साम महल तर पर्हेचने मेँ उमे को$ फठिनाई न हई । 
धारिणी रो देस फर रथी चकित रह गया । उसके सन्दर 
फो देष कर वह रत्नो फो भूतल गया । उसे मालूम प्डने लगा, 
समे इम जीपित स्ीरन फँ मामने निजी रव फर पत्थर ही है। 
उमे ग्ल पूर्वक प्राप्त करने का निश्चय एरर रथी तरार निकाल 
कर धारिणी के पास जाकर कहने लगा- उदो श्रीर मेर साथ चलो। 
प्रय यहाँ तुम्हारा द नहीं है। चम्पापरी पर शतानीक फा राज्य 
ह श्नौर यहीं ओ सारी सम्पत्ति मैनो की हं । मेरे साथ चलो, 
नहीं तो यह त्वार तुम्हारा भी खून पीने मे न हिचकेगी | 
धारिणी ने मोचा- यह सनिफ विचारदीन हो रहा ह । इस 
समय इमे समाना व्यर्थं ई । सम्भव ई, युद्ध का नशा उतरने 
पर समाने से यह मान जाय । तथ तङ वसुमती योभी मे 
श्मपनी घात पूरी कह सद्ग । यह सोच कर मिना किसी भय 
या दीनता फे अपनी पुत्री फो लेकर बह रथी फे साथ हो गई 
नर रथौ के करे अनुसार नि.ङ्खोच रथ मे जा कर बैठ गई । 
॥1 
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रथी च्रपने मन में मापी सुखो ठी कल्पना करता द्रा रथके 
चारो श्रोर परदा उल्ल उर उमे होने लमा । नगरी की भोर 
जाना उचित न ममम उसने सीधे चन शी ओर प्रस्थान किया। 
रथी अपनी हवाई उमज्ञो तथा मविप्य की सुखद कल्पनार्म मे 
ड्गा हमरा र्थको होफे चला जा रहा धा गौर यन्द वरटी दई 
धारिणी वसुमती को उपदेश दे रही थी- तेरी ! यह समय पवरानं 
का नही है । तुम्दारे पिताको हमें छोड कर चले टी गए | यह मी 
पता नही ह पिरम भी तेरा साथ पवर छोड देना पडे, इसलिए 
तुमे वीरता पूर्व क प्रत्येफ़ विपत्ति का सामना करने ॐ लिए श्रपने 
ही पैरो पर खडी होना चािए । वीर अपन रक्ता स्मय करता हं 
किसी दूसरे फी सहायता नदीं चाहता । श्रपने स्वम ॐ दूसरे भाग 
फो भी तम्दे अकेली ही पूरा करना पडेगा । चम्पापुरी मे लाखो 
ससुप्यों का रक्त यहा टै । निर्दोष रजा ऊ लूटा गया हे । चम्पापुरी 
प्र लगे हृए इस कल्क फो मिटाना ही उसा उद्धार है । उसका 
यह कल्क फिर युद्ध करने मे न भिटेगा । युद्ध से तो वह दुगा दयो 
नायमा } इस लिए तुम्हे अष्िमास्मफे सग्रास की तैयारी करनी 
चादिए । हस मग्राम सें विजय हौ विजय ह, कोई पराजित नही 
होता । इसमे दोनो शु मिल कर एक दो जाते है, फिर पराजय का, 
म्रण्न ही खडा नदी होता | 

हिसात्मक युद्ध की यपेकता अर्दिसात्मङ युद्ध मे अधिक चरता 
चाहिए । हमरे लिए लने पाले मे नीचे लिपी वातं बहत श्यधिके 
मल्नामे चाहिए । इस युद म सव से पदतले पार वैय की मव्य 
कता है । भयहर से भयद्कर कष्ट यने पर भी चैयं छोडदेने बाला 
श्र्दिसात्मङ़ युद्ध नदी कर्‌ मता । मदिप्णुता फे साथ भावना का 
पवि रना, फिसौ स बैर न रखना, भय रहित होना ठथा सतत 
पदश्म करते जाना मी नितान्त आवश्यकः दै । असाम युद्ध 


ध -रन्ग्मान्त >७ 
पे दुमे सा रक्त नहीं पाया चावा भिन्तु "पप्ने रक्त करो पनी 
नमभः दद्‌ उम द्वारा टेप स्पी कलक पोया जाता ?। इमस्चिए 
धरम श्मार्‌ न्याय री र्ता कर लिण तथा चम्पापुरी ऊा फलद 
मद्रान कैः ज्तिण श्रापन्यकते प्डन पर श्रपने प्राण दै दन ङ 
लतिण् भी तुम्टे चयार रहना चाहिण। 

थ पौ सफर यह योद्धाघोर धमे म पृहय गया | जहां 
भयुप्यो सा श्राना जाना नही धातेमे दुर्गम तथा णान्त प्रदरेण 
पँ पुव ऊररथ गौ राक दिमा। गय फ परदे उदार शौर धारिणी 
मने मीये उरनं फे लिए रुहा । धारिणी श्र वसुमती टेन 
उतर्‌ र एद पत्त ङी छाया में पट गई। 

रथी ने श्रपनी बुरी श्रमिलापा धारिणी फ मामने रक्पी । उमे 
पिपरि प्रलोभन दिएसन्मभग्उसफा दाम पने रहने की प्रनित्ताकी 
तिन्तुमती पिगोमखि धारणी पने सतीम डिगने पाली नथी। 

उसने रथी से फदा- माई ! श्रपने प शौर थाष्टदिसे तम 
रीर मालूम पडते हो रिन्तु तुम्हारे पुरं मे निफलने घाली भरतं 
हमफ़े पिपरीवं हं । पिवाह ॐ समय तुमने श्रपनी चरी मे प्रतिज्ञा 
की थी फि उमरे मिराय समार की सभी वियोफीमाया पिन 
ममश़्ोजे । उस प्रतिन्ना फो तोढ फर श्राज वनी ही प्रतिज्ञा तुम 
मेरे सामने कर रदे दो! जय तुम एर पार प्रतिज्ञा तोड चु होतो 

तुम्हारी दूसरी प्रतिमो एर फनि पिशाम कर मक्ता ह १ क्या 

पीर पुस्पं फो इस प्रफार प्रतिज्ञा तोडना शोभा देता ई १ 
विवाह मे फी ग प्रतिज्ञा के ्नुसार मे तुम्हारी बहिन ष। 

परिनि ॐ माध-एेसीं ब्रातं करते हए क्या तुम च्छे ्षगते हो १ 
भने शपते विवाह कै समय राजा दधिगराहने फे सिवाय सभी 

पररूपं से पिता या भाई मानने की प्रतिज्ञा की थी | ५५५ 

र श्नुसार हुम मेर भाई हो । पुम श्रपनी प्रतिज्ञा तोड 


शत 


५ 
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तोभीतरेतौ तुमं अपना माई ही समभृगी | मेक्त्राणी टँ 
श्मपनी प्रतिन्ञा नहीं तोड सफती । 

यह फह कर धारिणी ने रथी फ़ सर प्रलोभन दरा विए। 
रथी. का मस्तक एक धार तो लज्जा मे सुक गया मन्तु उमे 
कामने यन्धावनार्साथा। धर्मं वर्म, पाप पुण्यया 
न्याय श्रन्याय की बातो फाउम पर फोई प्रसर न पडा। 

रथौ ने द्धिगराहन को कायर, उरपोङ़ शीरं भगेड्‌, वत। कर 
रानी पर्‌ श्रपनी बीरता का सिक्का जमाने की चे्टाकी मन्तु 
वह भी वेर्‌ गई । न सय उपायों के व्यर्थ ह जाने पर उसने 
बलप्रयोग करने का निय शिया ! धारिणी रथी कँ भावों को 
समभ गई । रथी वलपूरंक श्रपनौी वासना पूरणं करने के लिए 
उठा ही था कि धारिणीने पनी जीभ पकड कर बाहर खीचक्ती। 
उसके छं ह ठे मून की धारा बहने लगी । प्राणपतेर उड गण । 
निर्जीव शरीर पएथ्यी पर गिर पडा । श्रपने व्रलिदान दरा धारिणी 
ने वसुमती तथा समस्त मदिल्लाजगत्‌ं ॐ सामने तो मदान्‌ आदश 
रक्वादी,साय हीमे नारथी क जीपन फो भी एद्म पलट दिया। 
कामान्य हने के कारण जिस प्र उपदेश फा को$ प्रभाव नहीं 
पदा उस रा्मोत्मभं द्वारा सत्य का मार्ग सुका दिया । करता 
श्रौर कामलिप्मा को दौड ऊर चह दयालु श्रौर मदाचारी चन 
गया । महान्‌ आ्ात्माएु चिस कार्यं मरो अपने जीपित काल मे 
पूरा नहीं कर सकी उमे आत्मयलिदान्‌ हारा पूरा करती है। 

धारिणी क प्राणत्याग को देख कर रथी भचक्ा सा रद्‌ गया । 
बह फतंन्यमूढ दो गया । उते यह श्राशान थी कि धारिणी इत 
तर भरा त्याग देगी । बह श्रपने को एक महामती का इत्यारा 
सममन लमा। पश्चात्तापे फारण उसका हृदय भर माया | श्रपने 

को मदापापी , समभ कर शोक करवा हुमा वह्‌ वही पैठ गया । 


चन्न्न ग्ला २६ 
षषुमती इस हृदयद्रापफ़ द्य म धीरता पूर्व देख रही थौ। 
मन भं सोच रही थौ कि माताने युम जो रिक्ताष द थी, उन्द 
काय स्प मंप्रिणत फरफे माक्तात्‌ उदाहरण रख दिया है। 
एेमी माता के धन्यह [रेणीमास् परप रुफे मै श्रपनेकोभी 
धन्य मानती है। मा ने यके रास्ता घता दिया, श्रपमेरे जिए कोई 
कठिना नही ह । सम्भय है, यह योद्धा मा की तरह ये भी 
श्रपनी घामनपू तिं फा विषय बनाना चार । यहभी शक्यहैकि 
माके उदाहरण को देख फर यह मेरे क्तिए कोई श्रौर पडयन्त 
एवे ।! इम लिए पहलेमे दी अयनी मत्ता फ मार्ग रो भषना 
तू । इये छख फरनं का श्वमर ह क्यों दू । 
मन मे यह पिच कर वसुमती मी प्राणत्याग करने को उद्यत 
{81 रथी उसके इरादे से उर गया । दौडा हुमा यसम के पास 
परापा गौर कहने स्गा- बेरी ! रुमे चमा करो । मैने जो पाप 
केया है यर भी इतना भयङ्कर है फि जन्म जन्मान्तर मे मी दयुर- 
णरा होना यु्फिल है । शपने प्राण देफर मेर उस पाप फो श्रधिक 
मत उदायो। तेरी माता महासती थी,उसके पज्िदाननेमेरी शोषं 
गलत दप हे । शपर विश्वास करौ | में चाज से तुमे सपनी पुत्री 
रमा । ङे कमा करो। यह कद कर रथी वसुमती ऊेर्षरो पर 
गर पडा श्रौर अपने पाप के लिए नार २ पशात्ताप परे ल्षगा। 
वसुमती कौ निश्चय हो गया करि रथी के विचार नय॒ पहले 
रीसे नदी रै । उसने रथी रो मान्त्वना दी | इसके बाद 
गनो ने भित कर धारिणी का दाह सस्कार किया । 
वलुमती फो ज्ञे कर रथी अयने घर याया । रथी कील्लीको 
ता समभ कर घसुमती से उसे प्रणम स्या रितु रथी कीसी 
सुमती को देखते ही विचार मे पड गई । उह सोचने लगी- >> 
ति इस सुन्दर कन्यादो क्यो लाए टं ? मालूम पडता 


१ 
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इमङेरूप पर्‌ मोहित हो गए । उमे अपने पति फ सन्देह हो गया 
यिन्त सिम प्रमाण के चिना कु कटने फा साह्न कर सङ] 
असुमती ॐ आते ही रथी गे षर का रंग ठंग विल्डुल वदतं 
गया । मय चोड माफ सुथरी शरोर स्ययम्थित रहने लगीं नाक 
चाक्र तथा परिवार के ममी लोग प्रसन्न रहने रगे । वुमती ई 
गु मे श्रा होर समी रोग उम शरशसा करने लगे। री 
उसके गुखो को बसानते न थफता धा। उसी चौ फो श्रय बु 
सी कामस करना पडता था पठि मी उसकी मोस म वसुमती 
दा सटका करती धी । बह सोच रही थो, पति दिन प्रति दिम 
यसुमती की र खक रहे है] कदी रेमा नहो कि वह मेरा स्थान 
चीन ले। इस क्तिए जितना शीघ्र हो सके, इमे षर से निकाल देना 

चाहिए । मन में यह निश्चय फर्क चह मौका दने लगी ¦ 
वसुमती घर फे काम में इतनी व्यस्त रहती थी किं अपने सान 
पान रा भी ष्यानन था । किसी ममे किमी प्रकार की गन्त 
न होने देती थी] इतने पर भी रथी की स्री उमे प्रत्येक काम मे 
मल्ती निफालने फी चेष्टा करती । उमफे शरिर टृए ऊाम कौ स्वय 
परिगाड कर उसी प्र दोप मह देती । इतने पर' भौ वसुमती न्ध 
न ह्योत । षह उत्तर दैती-मातानी ! भूल ने एसा दी गया | मिष्य 
मे साप्रधानरहगी । रथीकी ल्ली को परिश्वासर थः फरि डस प्रकार 
प्रत्येक काय में गन्ती निकालने पर वसुमती या तो स्यं तं 
ही एर चल। जाएगी या किमी दिन मेरा विरोध फरगी श्रौर 
में स्वय कगडा खडा ऊरके.डे घर मे निकला दृगी किन्तु 
उसङां यह उपाय व्यथं गया । वसुमती मे कोध प्र परिजय प्रा 


, कर रक्सी थी, उस लिए मारथो की स के कंड्मे वचन. श्रीः 
शुद्धे श्चारोष उसे विचलित न कर सकते । न 


वसुमती की ऊरयव्यस्तता देख कर णक दिन सारथौ मे छग 








| 


मः कण व निदः स्वके 
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फहा- बेटी ! तुम राज महल मे पली हो । तुम्हारा भरीर इस 


गोग्य नही है किधर्‌ 7 कामो मे उस तरह पिमा करो । तर्द 
अपने स्वास्थ्य यौर सान पान का भी ध्यान रपना चाहिए । 
रथी की इम वात ऊो उसरी छली ने सुन ्िया । उमे विश्वाम्‌ 
हौ यया कि वास्त में मेरे पति इस पर आसक्त दो गए हे । क्रोध 
स ओप लाल रररे पद वसुमती कं पाम यई श्रौर कहने लगी 
क्यों! पुमे ठगने चत्त ह। उपर से तो युके मा कदती ह रीर 
दिल मे यौत यनने की इच्छा दै । च्छा दुरा मे समय पर चेत 
मई | अम तु घर से निलया कर ही अन्न जलं ग्रहण उरे गी । 
चसुमती के विरुद्ध चह जोर जोरसे गफ्ने लगी । धरे लोग 
उमे इस रूप गो देख कर चकित रह गए । रथी को मालूम पटा 
तो चहरमी दौडा हुमा माया ओर यपनी ल्ली को पमाने ल्गा। 
उमफे समानि पर वहं ्रधिफ़ पिगड गई ग्रोर कहने लगी- अरव 
तो सारा दोष मेरा ही ई, कयोप मै मच्छी नही लगती । मै यच्छी 
लफ़ती तो इते कयो लति { अप मै निथय कर चुकी हफियातो 
इसे धर से निकाल दो नहीं तो खाना पीना छोड कर श्रषने प्रास 
दै दूगी । केवल निकाल देने से ही भे सन्तो¶ न होगा । लडाई 
सेल्लौटे हए समी योद्रा चम्पापुरी को लूट कर बहुत धन षाण 
है । राप खं भी नदी लाए । इस लिए इसे चाजार म बेच कर 
य॒मे बीस लास मोदरं लाफर द । तभी मन ल ग्रहण एर गी। 
रथी ने श्रपनी सी को बहुत समाया किन्तु वह न मानी । 
यद्यपि धारिणी श्रौर गस्मती के आदर्श से रथी का स्पभाय 
बहत कोमल हो गया था फिर भी उसे कोथ चा गया । उसने 
श्यपनी द्धी को का~ एेसी सदाचार्णिी श्चौर सेवापरायण पुत्री 
तो म श्रपते धर से नदीं निकाल स्ता । ठम्दींमेरेषर 
निकल जाश्नो । ` ‹ बदन सगी । 


३० श्री मेखिया जन प्रन्थमाला 


इमफेरूप पर मोहित हो गए दे । उने श्रपने पति पर सन्देह हो गया 
किन्तु फिमी प्रमाणा ॐ मिना कृं फदने का साहम न कर सकी! 
यसुमती रे श्रातेही रथी केषर क्रा रंग ढंग प्रिलडकत् धद 
गया । मय चीं माप सुथरी ग्रौर ज्यवस्थित्त रहन लगी) न 
चार्‌ दथा परिवार द समी लोग प्रमन्रहने लगे । वसुमती ई 
गुणो से श्राङृष्ट होकर सभी रोग उमरी प्रशमा सरमे लगे। रथी 
उमकरे गुणी ॐ बपानते न शरफ्ता था) उमरी सी फो शरवद 
मौ कामन फऊरना पडता था किर मी उमरी ओं म वसुमती 
मदा खटका ऊरती थी । बह मोच रही शी, पतति दिन प्रतिदिन 
यसुमती कौ योर्‌ सर र्दे दै । रदी एेमा न हौ फ वह मेरा स्थान 
छीन ले । इस किए जितना शीघ्र हौ सके, इमे घर से निकाल देना 
चादिए | मन मे यह निश्चय एफ वह मौका टृ ने लगी ¦ 
वसुमती धर फे काम मे इतनी व्यस्त रही थी किं श्रपने सान 
पानकाभौ ध्यानन था | किमी काममें क्रिमौ अकार्‌ ॐ गल्ती 
न होने देती थी। उतने पर भी रथी की सी उक अ्रत्येक कामे 
गन्ती निकालने री चेष्टा करती | उमके करिए हए राम फो स्मयं 
विगाड कर उसी प्र दोप मढ देती । इतमे पर भ वसुमती चुज्य 
न दीती | वह उत्तर देती-माताजी ! भूलसे रसा हा गया । मचिषप्य 
मे सावधान रहगी । रथी की खी को विधास था कि इस प्रकार 
भत्येक काय मे गन्ती निरसने पर्‌ सुमती या तो श्यं तगं 
हो ऊर चल। जाएगी या फिसी दिन मेरा विरोध करम अर 
मे स्यय गडा पडा करे.इमे घर मे निरलवा दृभी भिन्त 
उसका यह्‌ उपाय व्यय भया] वसुमती मे क्रोध पर्‌ प्रिजय प्रा 


र रक्सी थी, इम सिए मारथौ की चरी के फडपे बचन रौर 
के ्रारोप उमे विचक्तिन न ऊर म । । 


मत को कायव्यम्तता दे ऊर एक दिन मारथी न उमे 


चन्द्नवाला ३१ 





फहा- बेटी 1 तुम राज महल मे पली हो । तुम्हारा शरीर इस 
योग्यनदीदहैकिषरङे कामों मे द्म तरह पिस करो । तुम्द 
अपने स्वास्थ्यं ओौर पान पान का भी घ्यान रखना चाहिए । 
रथी कीस चात को उमरी स्री नै सुन क्िया | उमे चिश्वास 
हो गपा रि चाम्तप में मेरे पति उष पर आप्तक्त हये मए हे । क्रोध 
से मोपे लाल ररफे पद वसुमती क पास राई श्रीर्‌ कहने लगी- 
स्यो ! यमे उगने चती दे! उपरसे तो युके मा कदती है भोर 
दिल भें मौत यनने ऊी इच्छा ह । यच्छा हुश्रा म समय पर चेत 
गई अय तुमे षर से निलया कर ह अन्न जल ग्रहण परू गी । 
वसुमती ॐ भिरुद्र वह जोर जोर से पर्ने लगी । घर ॐ सोग 
उमकर इख रूप फो देप कर चित रह गए । रथी को मालूम पडा 
तो बह भी दौडा हृश्रा आया अौर श्रपनी सी को समने क्षगा। 
उसफ़ समाने पर वह श्रधिऱ भिगड गई मौर कहने लगी- श्य 
तो सारा दोष मेरा ही रै, क्योकि मे यच्छी नही लगती । मै यच्छी 
लफ़नी तो इसे क्यो लति ! यत मैनिधयकरचुरीरहकियातो 
इसे घर से मिफाल दो नदीं तो खाना पीना छोड कर श्रपने प्रास 
दे दृग । केवल निकाल देने से दी णे सन्तोष न होगा । लडाई 
से लेट हुए समी योद्धा चम्पापुरी को लूट कर बहूव धन लाए 
है । राप ङु मी नही ल्लाए । इम क्लिए्‌ इसे बाजार मे वेच कर 
ये बौस्र लाप मोहर लाकर दौ । तमी भ्न जल ग्रहण करू गी। 
रथौ ते श्रपनी खी को हत समाया रिन्तु वह न मानी । 
यद्यपि धारिणी शौर य्चमती के आदश से रथी का सममा 
बहुत कोमल हो गया था रिरि भी उसे क्रोष आ गया । उस्ने 
पनी द्धी र रद्य रेत सदाचारिणी च्रीर सेवापरायण पु 
को भं श्रपने रसे नही निराल सर्ता । तुम्ही मेरे षरे 
निल नानो ! दोनों म तकरार बने ली । 
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वसुमती ने सोचा-मेरे ऊारण ही यह विसेध खडा हुआ ६। 
इम लिण्‌ यु ही इमे निषटाना चाष । यह मोच कर बह रथी 
की सरी से कहने लगी- माताजी ! श्राफ घराने की श्राष- 
श्यकता नही ह } श्राप की इच्छा शीघ्र पृरी हो जायमी । 

इसके वाद उमने रथी से ऊढा- पिताजी ! हममे नाराज हनि 
की को$ वात नही ई, अगर माताजी बौम लाख मोहर लेकर फे 
दटकारा दे रही हतो यह मेरे लिए हर्पकी वातदह। इनकफाता 
युमः पर मान्‌ उपकार है ! नका मन्देह दूर करना मौ हम दोनी 
के ल्लिए जस्री रै हम ल्लिष्‌ प्राप मेरे माथ बाजार में चलिए रर 
ॐ वेच कर मावाजी का मन्देद दूर गीजिये । श्रगर व्याप भेर 
सतीत्व पर्‌ धिश्वाम हतो ऊ मेरा कद नही पिगाड सफता।' 

रथी बघुमती फो छोडना नही चाहता था षिन्तु वसुमती ने 
पने व्यवहारं श्र उपदेश दारा उने इतना प्रभावित कर रक्खा 
धा किव उसे यनी आराध्य ठेवी मानता था । विना कुल फ 
उमकी चात को मान सत्ता था । वह मौला बेरी ! मेरा दिल तौ 
नही मानता कि तुम मरीखी मद्धलमयी साध्वी सती कन्या कौ 
श्रत्तग करू रिन्त ठम्हारे मामने कुठ भी रहने का साहम्‌ नी 
होता, इम लिए इच्छा न होने प्र भी मान लेता र । रुमे इड विशवास 
है, तुम जो कृ कोमी उमये मभी का कल्याण होगा । 

रथी श्नौर वघुमती बाजार ॐ लिए तैयार दो गए { वसुमती 
मैस्थौकीसखी को प्रणाम किया सौर कदा मेरे कारण श्रापको 
बहुत कष्ट हुमा ह इम लिश ममे क्षमा कीजिए । उसने परि- 
वार्‌ के समी ल्लोगाों मे नस्ता पूर्वक विटाक्ली दासी के कष्टे 
पटने घ्री रथी के साथ बाजार कां रास्ता किया । 


चाजार के चोगहे मे षड होकर चसुसती स्वय चिल्लाने लगी 
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चरन्नवाक्ञा ॐ 
मायो {म दासी ह) बि्ने रे ज्लिए यई | दूमरी शौर 
रथी एक कोने पर खडा यो यहा रहा था । वसुमती मे श्रलग 
होमे केलिए श्रपनेमाम्यको ओम रहा था। 

वसुमती फ चेरे स देम फर सभी जोग कहते- गह किमी 
यड घर की लडङी मालूम पडी है । ौवूहलत उश उसे पाम 

जाफर्‌ पूते- देमि ! तुम कौन हो ? यहो वयो खडी ही १ 

अमुमती उत्तर ठेती-मै दागी ह । यहो पिकृने केलिए 
शर हं । मेरी कीमत यीम लास मोरे है । मेरे पिता को फीमत 
देफ़र जो चाहे मुभ सरीद सफला है । म षरा मारा फाम 
फरगी । ध्र फो सुधार दूगी | किमी प्रकार री बरुटिन रहे 
दूगौ 1 उसने पनी वास्तपरिकता सौ षताना ठी न सममा । 

यपि घसुमती फी सोम्य श्राति फो टे ऊरस्मीरउमे 
श्रपने घर ते जाना वाहते ये स्रिन्तु एफ दामी ऊ लिए उनी 
ही रकम ठेना फिमीने रकन ममा 

उनी ममयं एक वेण्या पालफी मठी हुई वो राई | वह 
नगर ऊी प्रसिद्ध वेश्या धी । च्य, गान भोर दृमरी कलायो मे 
उयक्रे समान ऊन था। नगर में यह नगरनायिफराःके खूपमें 
प्रसिद्धौ) पने पाप कपे से पारे धन ष्ररोर चुकी.थी) 

यमत फो देख कर उमे अपर हप हया । साधम्‌ श्रियं 
मी ह्र परि ेमी -चन्दरी पाजारमे मिरूरदीहै। वेण्याने 
मोच एसी सुन्दरी को पाकर मेरा धन्या चमर उदगा । थोडे 
शषौ दिनो'मे मारी ररम य्रलं हो जायगी । उमलिए ह मभि 
दाम देने फो वैवार.हौ गई । '. 

उमने वसुमती से कदा-~ तुम मेरे माय चलो साथ में च्चपते 
पिताकोभीकत्ते जो. मे उन्दं वीस लाप मोहरदेदु सी 1 


मरेश्या खुब भजो हू धी । रेणमौ वसे पहिन रक्वे थे! 
चु 
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पणौ से तदी थी । उस्तकी बोली शौर चाल ढाल मेँ बनावट थौ। 
वसुमती उसकी भावर्भगी से समभ ग सि यह कोटं भ्र रीस 
नही ह । उसने वेश्या मे पूल्ला- माताजी ! राप यु भिसि कथ्‌, 
के लिए सरीदना चाहती है १ आपके घर का आचार क्या ६! 
वेश्या ने उत्तर दिया- तू तो भोली है । नित्य नए भद्धार करना, 
नए नए चस्च तथा त्राभूषणों से अयने शरीर को सुसन्जित करना 
तथा नित्य नए सुख भोगना हमारे यहो का आचार दै | मेरे ष 
पर तमे दासीपना न करना होगा किन्तु डे षडे पुरो को श्रपना 
दास बनाए रखना होमा | मै श्रपनी सृत्य मौर गान कला तुमे 
सिखादृगी । फिर एेसा कौन दै जो तेरे ्रागे न सुकं जाय । 
वेया फी बात समा होते दी वसुमती मे कहा- माताजी 1 
श्राप ममे जिस उदेश्य से परीदना चाहती है रौर जो कोयं लेना 
चाहती है वह सुभ से न होगा। मेरा सौर श्रापका आचार एक 
दूसरे से विरुद्ध है । आप पुरुषों फो विभ्रम शरीर मोह मेँ डस कर 
पतन की शरोर ले जाना चाहती रै ज्रौर मै उन्दे इस मोह से निकल 
कर ऊँचा उठाना चाहती ह । जिम जाल में श्राप उन्दै फसाना 
चाहती है, मू.उमसे छडाना चादती हं । इसलिए भु परीदने से 
शआपङतो कोटे लाम न दोगा । मै आपके साथ नही चलूगी । 
चेस्या ने वसुमती को सव तरह ॐ प्रलोभन दिषु । ऽसे एक 
दासी की हालत से उठा कर सामारिङ़ सुखो की चरमं सीमा 
पर पर्डैचाने रा बचन दिया भिन्तु वसुमती अपने सतीत्व कै 
सामने स्वर्गीय भोगों फो भी तुच्छ सममती थी । संसार क सार 
उख इक होकर भी उसे धर्मं से विचक्तित न कर सकते धे । 
उसने वेश्या फे समी प्रलोभनों को ठुकरा दिया । 
वेया ने सोचा- यद लड़की इस प्रकार न मानेगौ । इस भी 
मे पडे हए बद बडे आदमी मेरी हा मे हों मिलाने बाते है । जिसे 
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मे न्याय कर दू" बही उनके लिणन्याय दै। मभी मेरे वारे प्र 
नाचे हं। फिर मे मेरा विरोध करने सा साहस नही है, इय 
त्िए इमे जपरदृस्ती पकड कर ले चलना चादिए | वहां परहचने 
परै घाद श्रपने श्राप ठीक दौ जाएगी । 

गह्‌ मोच फर र्या मे उयमे सहा- तुम यदा रिफनै कै लष 
शाद्‌ हो । पीम लाय मोहरे तुमने ्रपनी कीमत स्मय धता रै। 
जो हवनी मोर दे दे उमस तुभपर श्धिरार हो जाताहै। फिर 
वह तुम्हं एदं ते चते श्वर फु काम से, तमहं परिरोध करमे का 
फो अधिकार नही रह जाता । पिरी हई वस्तु पर खरीदने बाते 
ऊ पूणं धिकार रोता ई। मने तुम्हे सीद क्षिया हे । तुम्दारे 
श्राराम श्रीर सन्मान फे लिए श्रम तफ मै तेरी सुशामद करती 
रही । यदि तुमणेतेन चलेगी तो मे जगरद॑स्ती ले चलूगी । 
यह ह कर वेश्या ने भीड पर्‌ कटाच भरी नजर फैरी । उसमे 
ममर्थफ़ इलं लोग हों मे हो मिला उर फहने लगे- आप बिल्ुल 
टीफ़ फदती हे मापका पूरा श्रधिकार है] श्राप इससे श्रपनी 
इच्छानुसार कोई भो फामले सर्तीहे। 

लोगों री यात सुन फर वषुमती मन ही मन सोचने लगी- 
ये मले प्राणी पिम प्रकार फामान्ध होफर पापका समर्थन 
फर रदे द] प्रमो ! इन्दं मदुवुदि प्राप्तो । उसने भ्रक्टेमे 
फहा- यह भीड ही नही अगर सारा संसार प्रतिङ्ल हौ जाय 
तो सि मुके धर्म मे पिचक्ित महीं कर सकता । 

पसमती की ददता कौ देख कर मीड मं से ङ लोग उसके मी 
मर्ध पन गए सौर कहने लगे-फोई किसी पर जपर्दस्ती नदी कर 
मकता [वेश्या के साय जाना या न जानां इसकी इच्छा पर निर्भर ई। 

ब्रेश्या के समर्थक अधि ये इस लिए उस्रा साहस चद्‌ गया 
उमने पने नौकरो को न्ना दे दी चौर स्वयं षसमती १ 
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उसुमती फो उठाने ॐ लिए पद श्रगि वदी । इतने में बहुत सै बन्दर 
मेश्या पर दरूट पडे । उफ शरीर को नोच डाला । वेश्या सहायता 
ॐ लिए चिन्राई किन्तु उसरे नौकर तथा समर्थक बन्द्रो से डरकर 
पहले ही भाग चु पे । कोई उयङी महायता के लिए न श्राया। 
ब्न्दसें नै गरेश्या ऊ लोद्लहान ऊर दिया । उसके करुण 
चीत्कार कौ सुम ऊर वसुमती से न रहा गया । उयने'यन्दरों को 
डाट कर कहा-हटो ! माता को श्रोड दो । इमे क्यों फषदे रेह? 
घसुमत्ती कै डाटते ही सभी बन्दर भाग गए । 
वेश्या करे पास श्राकर वसुमती ने उने उठाया श्रौर मान्त्वना 
देते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरा। वेश्या के सारे शरीर मे भयद्भर 
वेदना हो रही थी रिन्तु षमी का हाथ लगते ही शान्त ह गई। 
कृतज्ञता के भार मे दवी हुई तरेश्या ओं नीची फिए सोच 
रदी थी किं अपकारी काभी उपकार ऊरने वाती यह को देवी 
है उमके हाय का स्पशं होते ही मेरी सारी पीडा माग गई। 
यास्तव मे यह कों महासती ₹। । 
बन्दरों के चले जाने पर देश्या के परिजन श्रौर समर्थ फिर 
वहो इक हो गण श्नौर परिविध प्रकार से महालुभूति दिखाने लगे । 
पश्या के हदय मे वसुमती दारा क्रिया हुश्रा उपकार घर कर चुका 
था इम लिट श्रखी सदाञुभूत्ति उसे श्चच्छी न लगी । 
श्रपने व्यगहार प्रं लज्जित हते हुए वेश्या ने वसुमती ये कदा- 
देवि ! मामारिर गगना मे पली हु होने के कारण मे ्रापके 
वास्तविक स्परूय फो न जान मरौ । मने ्रापङगी रिक्ता क्रो मजाक 
ममा, सदाचार को दोग, ममम । धर्म, न्याय शौर सतीत्व रां 
भर ददय म कोर स्थान न था [मो कारण श्रजञानतावशा मैने मापे 
९ सात्‌ आवां 
पके छश से कमी यक्त 
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नहे हो सरती । राये साथ फरिए गण द््यबहार फ लिए मुभ 
पश्चाचाप हो रहा ह । प्रापङ़ी यातमा महान्‌ है। आग है अज्ञानता 
चश करिए गए उस श्रपराध ॐ लिए आप मुभे चमा कर देगी । 

खव मेने अपने पाप केपेशे फ छोड देने का निय फर लियाह। 
आपने मेरे जीवन सी धारा फो णद दिया । यह मेर मौर की 
चत होती यदि आपे चरणों से मेरा घर पवि होता । किन्तु 
उस गन्द, नारकीय वाताचरण मेँ आप सरसी पचित श्रात्माको 
सेजाना मे उचित सही समभतौ । यह कह ऊर श्रपने पराध के 
लिए बार चार चमा मागती हूर वेश्या सपने षर चली गई । वसुमती 
तथा वेश्या की चात परिजली के समान सारं शहर मे फैल ग । 

नगरी मे धनावह नाम का एक धर्मात्मा सेठ रहता था ¦ 
उसके को सन्तान न थी । वसुमती की प्रशसा सुन कर उसकी 
इच्छा हूई कि रेसी धर्मारमा सती मेरे घर रटे तो कितना सच्छा 
हो | उसके रहने से मेरे षर फा वातापरण पपि हये जायगा 
श्रीर्मे निवि ध्मांघरण फर सकरंगा। 

उत्तरोत्तर धटनाश्रो को देस कर रथी का वसुमती कौ शोर 
प्रधिष्ाधिफ सुषाव हो रहा था। एेमी महाक्षती को तवना उसे 
चुत पुरा सग रहय था{ वह यार घार षसुमती स नापिस लौटने कौ 
प्रार्थना करने लगा श्यौर वसुमत उसे मान्तना दने क्षगी । 

इतने मे धनावह सेट षहा आ पर्ये । उन्होने रथी को मोहरे देन! 
स्वीकार कर लिया श्रौर वसुमती कौ भपने ध्र क्ते जनि के किण 
कहा । वसुमती ने पू्ा-पिताजी { श्रापके घ्र का स्या धाचार है? 

सेठ नै उत्तर दिया-- पुत्री ! यथाशक्ति धमं की श्राराधना 
करना ही मेरे घर का श्राचार | मै बारह वतधारी भार ह । 
घर पर राणे हुए अतिथि को विदुख न जनि देनामेरा ˆ ˆ 
धार्मिके कार्या मे मेरी सहायता करना तुम्दारा कार्य ~ 


ध्र शरौ सेखिया जन प्रन्थमाना 


~ ---- ---------- 


तुम्हे पिश्वास दिलाता ह फर मेरे यों तुम्हारे सत्य अर शीत 
फ़ परालनमे पि प्रफार फी ब्राघा न दीगी )} 
सुमती धनावरह मेट के माथ जने ङौ तैयार हौ गई ग्रौर 
रथी नै कने लयौ- पिताजी ! श्चापि मेरे साथ चक्लि्‌ यार 
नीम ल्ाख मोर ज्लाफर माताजी फो दे दीजिषु | 1 
रथी कै हृदय मे श्रपार दृश्य हो रहा था | उमरे दर शग 
नही चद रहे घे) धीरे धीरे ममी धनायह मेह के प्रर श्राए । 
नावह नै तिजोरी मे गरीम लाख मोहरे निफाल कर रथी के 
गमने रप दी ग्रौर कहा- श्राप इन्दे ले लीर्विए। † ! ' 
रथी ने कहा- मेर साहेव { गपरना इय पूरी को अ्रलग करने 
ॐ मेरी इच्या नदी ई जिन्त मेर षर ॐ फलुपित बातापरण मे यद 
नदी रना चाहती । गर उसरी इच्छा है तो श्रापकर घर रहे क्रन्त 
स्से तेच फर मे पापका भागी नीं पनना चाहता । धनावह मेढ 
मोहर देना चाहता धा पिन्तु रथी उन लेना नेह चाहता था) 
यह देखकर वसुमती रथी से फटने लगौ येनी श्नौर आप 
दोनो मेरे पितादे। मे दोनों फी ऊन्याद| डम नाते श्राप दोनों 
भाई भाई है मढयो मे खरीदने श्रौर देचने का प्रश्नदी न 
होता । बस काय मोहरे आप रपे भाई रौ तर्स माताजी 
भेट दे ढीजिण । यहे कह फर उसने वनायह भेट दे नको 
हारा मोहर रथी फे घर पहेचव। दी "रथी यौर भनाबह सेट का 
मम्बन्ध सदाक्रेलिएद्ददहो गया। } 
धनावह मठ की पती का नामं मूलो था उस्ना सभाय 
सेठ के सवथा. चिषरोत `था। सेट जितना नप्र सेरल, पाभिक 
श्रौर दयालु धा, मूता ह्‌ उरोर्‌, कपटी श्रीर्‌ निर्दयं थौ । 
मट दया, दन यादि धार्मिक कार्या 
` । नटन सप वार्तमेष्सा श । क भा क 
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-पखुमती को ध्रपने माथ ज्ेकर सेठ ने मूला मे कहा- दमारे 
मान्य मे यह गुणपती एन्या प्रा ई ह। इमे थपनी पुपर सम- 
भना । इसमे रहने से हमारे पर मे धर्मपरमश्रौर खख की इद्धि होगी। 

म्ला उपर से तो मेढ की वति सुन री थी किन्तु हृदय मे 
दूसरी दी बातें मोच रही थी । सेठजी उम सुन्दरी फो कयो लाप 
द १ मायमे इसकी प्रशमा मी ज्योंकर रे है {उपरमे तो पुनी 
कह रिन्त हृद्य भे क शौर घात दै । मला इसके मन्दं 
को देस कर फिमका चित्त पिचक्तित न होगा । 
, हदय फे भावों को म॒न दी मे वमा ऊर मूला ने सेठकी बात 
उपर से स्वीफार एर ली। वसुमती मेठ फे घर रहने सगी।उमके 
कायव्यहार तथा चाच ये षर्‌ फे सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। 
ममी उमर प्रणता करने लगे । मेठजी सय भी उसके कार्यो रो 
मराहा करते ये चिन्त्‌ मूल्ला पर हन स फा उल्टा मसर पड रहा था। 

णक दिन सेठ ने वसुमती से पृूहा- वेदी ! तेरा नाम क्या 
पिताजी ! मे श्रापकी पुत्री पुत्री का नाम वही होता हैजो 
माता पिता रक्से ¡ वसुमती ने उत्तर दिया । 

वेदी ! मेने तेरी सारी बातें सुन ली ह| जसे चन्दन काटने बाले 
को मी सुगन्ध ्ौर शान्ति देता ई इसी प्रकार तम ध्रपफारी पर भी 
उपकार करने बाली हो, इमलिए मे तम्दारा नाम चन्दनमाला 
रपता ह । सेडने पुराने नाम की छानवीन करना उचित न ममा । 
भमी लोगं वसुमती को चन्दनबाला कने लगे! = 

"एक दिन चन्दनवार्ला स्नान फे बाद श्पने बाल सुखा रही थी। 
इतने भ मेन बादर मे ए भर्‌ नरपे पैर धोने के लिए पानी 
मागा । चन्दुनंबाला गरम पानी, वैठने फे लि चौकी तथा पैर 
धोने का यतन ते राई ्ौर योली-पिताजी ! आप यँ विराजं । 


म्पे दरधोदेतीट्‌। छ 
| ६ ए क र 


पर श्री मेडिया उन परन्थमाला 
सं मौर भौ कठोर दण्ड देने का निय मिया । चन्दनवाा क 
मारे कपडे उतार लिए ग्रौर पुराने मले कपडे फी एक़ का लगा 
दै हाथों मे हथकड श्रौर वरो मे व्ेडी उाल दौ । इसके वादं एकं 
पुराने भैर (तदपने,तल्थर) मे उसे बन्द करके ताजा सुगा दिया । 
मूला को पिस हो गया कि चन्दनबाला वही डी *२ म 
जाएगी । उसे यह जानं कर प्रसन्नता ह 'कि' भौत वन फर 
उसके सुख याग मे वाधा डालने वाली अध! नदी रही | 
इतने मे उ्तके हृदय पे भय का संचार हुश्रा । मोचने ्गी- 
अगर रोई यहां श्रागयः श्रौर चन्दनयाला पैः विषय मे पृने लगा 
तौ क्या उत्तरे दिया जाएगा १ मङ़ान के ताला बन्द्‌ करके ब 
अपने पीहर चली ग । मोचा-तीन चार दधिनि तौ यहं बात ढकी 
ही रहेगी, बाद मे कह दूगी कि बह किकी के सोथ भांग गई। 
रिम पडे २ चन्दनयाला को तीन दिन हो गए | उस समय 
उमे लिए भगाय फ नामका दही एकमात्र सहाराथा | बद 
नयकर मन्त्र का जाप करन लगी । उसी मेँ इतनी लीन थी किं 
भूख प्यास यादि समी कश फो भूल गई । नवार मन्त्र कै स्मरणं 
उसे रपू ्रानन्द प्राप्न दो रहा था। मूज्लाेठानी को वंह धन्यं 
वाठ दे रही थौ जिसकी करपा से $श्वरभजन का रेस संयोग मिला । 
चौथे दिन दोपहर ऊ समय धनावह सेठ बाहर से लौटे! देखा 
घर का ताला बन्द ह! सेखानी या नौरर चाकर किमी करा पता 
नदी हं । मेदी. म्य मे पड गद । उनके धर का द्वारं कभी चन्द्‌ 
न होता था । श्रतिथियां फ लिए सदा पुल्ला रहता थां । 
तेढमे सोचा-मूल्ला श्रपने पीर चलती गर हीमी । नोक चाकर 
मी इधर उधर चले.गणदोगे,पिन्हु चन्दनवालता तोकं नदी जा 
मकती। पडोसियां मे पठने पर मालूम पदा मि तीन दिनं मेउसका 
को$ पता नदी ह । इतने मे एरु नौर बहर से श्राया पूर्ने प्र 
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उसने कहा-सेठारनीजौ ने हम सयकरौ बाहर ज दिया था । केबल 
चन्दनगाला श्रार मेठानी ही यहां रही थौ । उमफ़ बाद क्या हुश्ा, 
यह युके मालूम नदी । मेढ मल्ला ऊ स्वभाव्र री मन्लीनता 
श्रौर उसरी चन्दनमाला ऊ. प्रति दुर्भोगना मे परिचित्त थै | 
श्मनिष्ट फी सम्भावना नि उनका हदय काप उडा । 
धनायद सेठ नें मला ॐ पाप्न नीफर मेजा । सेठ का ्रागमन 
सुन कर एक बरार तो मूला फा हृदय धकर मा रह गृया जन्तु जन्दी 
से सम्भल्‌ फर उमने नाफर मे कदा घरमे धमी दो चार दिन यरो 
काम ह| तुम प्र गी चप्री सेजामो श्रौरसेठजी रो दे दो। मत्ता 
ने सोचा- दो चार दिन में चन्दनयाला मर जायगी फिर उसका 
कोई भी पता नलग। सफरगा पूर्ने पर कह दूगौ! षर से चोरी 
करके वह किमी पस्य कं साथ माग गई | 
नौकर चापी लेकर चल आया। मठ ने धर पौला। चन्दन- 
वाल्ला जव र्दी दिखाई नदी तो उसका नाम जे करजोर 
जोर से पुफारना शुरू करिया | 
चन्द्नपाला ने सेड की श्राया पहिचान ठर चीण स्परमे 
उत्तर दिया- पिताजी ! प यदहोँ हू । श्रावाज के अनुसन्धान पर 
सेड धीर २ भरे क पास पर्हव गया । क्षिगाड सोल कर यरे 
टरोलत। शश्र चह चन्दनयाला ॐ पास यां पर्हुचा । यह जान 
कर वद बड़ा दुखी हा सि चन्टनगाला के दथकडी रीर बेडियां 
पदी हई । धीरे २३ उटाया चीर मरि से मादर निकाला। 
चन्दनयाक्ला के डे हुए सिर, शरीर पर लगी हुई कछ दथक- 
यों से जडे हण दाथ तथा वेटियो से कमे हुए पैर देख कर 
सेखकेदुभ्प ङी मीमानरही। वह जोर २ म्‌. रोने क्गा। 
पिल्लाप करते हए उमने कहा-वृह दु तो केरे भादी के 4 
थी। मेरा भाग्य च्छा था, जिससे ठे जीवित देख तका 


४६ श्री सेठिया जंन मन्यमाला 
वडा पापी, जिम षर मे तेरे ममान मती सरी ऊ ठेवा मदन 
कष्ट उठाना पदा । । 
चन्दनबाला सेठ फो धेयं वधाने श्र मान्त्वना देने लगौ । 
उसने बार बार कहा-पितताजी इसमे पका शौर माताजी का 
ङं दोप नहीं ई । यह तो मेरे पिले किए हए कर्मो का फल 
है । किष हुए कमं तो भोगने ही पडते ह । इममे करने बाते क 
सिवाय प्रौर किसी का ठीप नदीं होवा । 
मेटजी शोकसागर मे दभर रहे ये । उन पुर्‌ चन्दनयाला की , 
किसी चात का श्रसर नं हो रहा धा। मेठजी का ध्यान फिमौ काय 
फी श्रोर सच कर उनका णोफ़ दूर फरने के उदेश्य मे चन्दन- 
बालता ने फदा-पिताजी! ममे भूस लगी है। फु खाने को दीनिए। 
_ मेरी यह प्रतिज्ञा है फि जो वस्तु मवमे पहले शापक हाथ मे 
वपेगौ उरी से पारणा ऊरू गी,ध्म लिए न तैयार की हई या 
बाहरमे लाई दई फोर यस्तु मे स्वीकार न उसरी) ` ' 
मेठ्नी रसोई मे गए किन्तु वहाँ ताला लगा हां था । षर 
उधर्‌ देखने पर एक श्प मे पदे एए उड़द के षाकले दिखाई दिप । 
म षो के किए उवाले गए ये नौर्‌ थोडे मे याध यच'गएथे। 
चन्दनगाला की अतिज्ञा पूरी करने ' ॐ लिए सेट उन्दी को 
भाया । चन्दनबपला के दाय में बाते देकर नेट बेदी तोडने के 
जिए जुदार को घुलाने चला गया | श 
. चन्दनवाला बाले लेफर देहली. प॑ बैठ गई ¦ उसा एक पैर 
देसी के अन्दर या श्र दूरा बादर। पारणा करने से पलेडमे 
शति याद्‌ र । बह मिचारने लगी-मै परतिदियंश्सिथियों' 
रो देकर फिर मोजन करती र! थदि धस समय को मिर््न्थनाधु 
यी पपार चाय तो भेरा अहोमागय हौ } इ श 
म अपना जीबन मपल करू | देरली पर ध 
' ५, र । सती पटो ह चन्दनवाला 


५ 


॥ 


चन्दुनगाला छ 
हस प्रकार भावनामारही थी) 
उन दिनों भ्रमण मगान्‌ महावीर छस्य श्रवम्था मे ये। 
कंयल्यप्राि कै जिए कठोर माधना र ररे थे । लम्बी तथा उग्र 
तपम्याश्नं दारा श्रपने शरीर फो सुखा उ्लाथा। एफ धार 
उन्हीन अतिकठोर श्रभिग्रद धारण सिया । उनफा निश्चय था- 
राजङन्या हे, श्रदिवाहित्ता ही, सदाचारिणी हो, निरपराध 
होने प्र भी जिसफे पाथो मे पेदियोः तथा हाथो मे हथकदि्य 
पदी हई हो, सिर युण्डा भा हो, शरीर पर का लगी हई हो 
तीन दिन का उपवास किर हो, पारणे ॐ सिए उदद्‌ के बाफते 
चपर्मेलिए हयो, न घर मे दो, न पाहर हो, एफ पैर दैदली के भीतर 
तथा दूसरा बाहर दो, दान देन फी भावना से भरत्तिथि की प्रतीका 
कर रदी हो, प्रत्न शुख हो शौर श्रोखों मे मष भी दों, इन 
तेरह बातों क मिलने प्रर दी थाहार ग्रहण कष्ट गा । श्रगर ये 
चात न मिल तो श्राजीवन श्रनशन ई । . 
श्राहार री गपेप्या मे फिरते हए भगराय को पोच मास 
पचस दिन हो गए न्तु अभिग्रह की रात पूरी न हई । समी 
लोग भगवाम्‌ की शरीर रक्ता फे लिए चिन्तित ये । साथमे 
उनके कठिन समिग्रह ॐ लिए श्ाधर्यचकित भी ये 
धूमते धूमते भगवान्‌ कौशाम्पी श्रा पटच । नगरी मे आहार 
की गमेपणा करते हुए धनापह सेट ॐ घर आए । चन्दनयाषा 
को.उस स्प मे पदी हुई देखा । ्रमिग्रह फी श्रौर घाते तो मित्त 
गं किन्तु एर बात न मिली- उस! आपो मे ओदन ये। 
भगवान्‌ 'वरंपिस लौटने लगे । 
उन्दं वापिस ललौरते देख चन्दमबाला की यख मे भँ मा 
शण } वह शपते भाग्यं को कौसने लमी कि देसे सान्‌ अतिथि 
शकर भी मेरे दुर्भाग्य से वापिस सीर रहं ह । भगवान्‌ ने यन 


ण श्री सेखिया चैन भ्न्थमाला 
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नफ पठे देखा । उसकी आं से शोध टपक रहे ये। तेरहवीं बत्‌ 
भी परी होगुरं । उन्होने चन्दनगाला े पास्‌ श्राव हय ला 
दिए । सासरारिफ धामनाश्रों मे कलुषितं हृदय बाली सारथी कौ 
खी यौर मला जिसे श्नाथ, रवारा र भ्रष्ट समती घ, 
= 4 ८. 
वरललोक पूजित मगवान्‌ उस के मामन मिनक बन्‌ कट्‌ सदे थे।' 
„ चन्दनाला ने आनन्द मे पुलकित हौफरइलेद के भाफल पहरा 
दिषु । रमी समय श्रा मे टनदुभि यजने लगी । देवो ने जय. 
नाद्‌ ्या-सतौ चन्दनबाला की जय | धनावह के घ्र एल श्रोर 
सोनेयों सी इष्टि होने लगी । चन्दनव्राला ऊी हथकडी शौर गेया 
सुाभूषणौ क ूप॒ मे बदल गई । सारा रीर दिव्य वच सेशो ' 
भित होगाया गौर भिर पर कोमलं सन्दर रौर लम्बे फैश आ्ागण। , 
उमी समय वहां रलजुरित दिष्य मिर्हासन मग ह्ा। इन्द्रादि! 
देवो न चन्दन॒गाला को उन पर शठाया शरौरंस्पयं स्तति करने लग। 
भगान्‌ महावीर के पारशे कौ यात॒ बिजली क म॑भान सा 
नगर मे कल गई । मूला कों भी इम वात का पत चलो । श्रपने 
षर प्र सोनेयों ऋ बृष्टि दुई जानं कर वह भागी हुई श्राई। धर 
पू्टृचने प्र सामने दिव्य बृख्रालद्धार पटिन कुर्‌ सिहासन पर वेठी 
ददै चन्दनमाला'को देख कर व श्ा्रय॑च्‌कित्‌ रद्‌ गई । 
<मा को देखते ही चन्दनमाला उसके माने श । विनयपूर्व 
प्रणाम क्‌ॐ पने सुन्दर केरा मे उमरे पर पोती रहने 
सगी-माताजी ¡यह स श्राप के चरर करा्रताप ई लमा 
सण बला का मस्तक नीचे छक गया । चन्दनधान्ा उमका हा 
१ उर यन्दरले गद र यपने साय निदान प विर पया । 
नवनव क) पेडियो सुलवाने से सिए सेढ जुहार क स 
गवा द्याया| उसने मी सारी वातं खनी, रसन होवा ह्र ग्पने 
भूर भाया । मूला को के सौयरेटी इई दे कर सेट 
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फो क्रोध श्रा गया। वह्‌ मूला फ़ो डाटने लमा । 
चन्द्नगाला सेटजी को देखते दी विहासनन मे उतर गई । उन्हें 
मूला पर करुद्ध होते हुए टेख कर कटने लगी- पिताजी ! इसमें 
माताजी का फोर सोप नदी है । प्रत्ये घटना सपने किए हुए र्म 
क चतुमार ही घटती ह । हमे इनक्रा उपकार मानना चाहिए,जिसमै 
भगवान्‌ महावीर ऊ पारणा हमारे पर हो सफा। इन्द्र भादि देवों 
क़ दारा मुभे मालूम पडा कि भगवान्‌ ॐ तेरह पातो का ध्रभिग्रह 
धा। वद अभिग्रह माताजी की छृपासे ही पूराह्ाह। मेठका 
क्रोध शान्त रफ चन्दनबाला दोनों ॐ माथ सिहासन पर वैर गर। 
चीरे धीरे शहर मे यह पात भी फेल गई 9 नो ज्षडशी उस 
दिन ब्राजारमें विर ग्ही थी, जिसने वेश्या फे साथ जाना यस्वी- 
फार किया था गौर अन्तमं धनागहसेटङे दाथ प्रिकी वो बह 
चम्पानगरी फे राजा दथिवाहनं मौर रानी धारिणी की ऊन्या 
ह | उसी फे हाथ मे मगान्‌ महायीर फा पारणा हुमा ई॑। 
चन्दनमाल्ला कौ मेढ ऊ पाम छोड कर श्रपने घर लोटने के 
` गाद स्थी पूत द्य दुसी रहने लगा । उमे मर मीम लास मोनैये 
बहुत उरे गते ये । उसङगी सखी उसे पिविधं प्रकार मे सुण 
फरमे का प्रयल ऊरती पिन्तु बे वाते उमे जले पर्‌ नमक्र के समान 
मालूम पडती। पाय पडोच के लोग मी चन्दनमाला कौ सदा प्रशसा 
करते । उन सय यातो फारथी री स्री पर गहत प्रभाय पडा । वह 
मोचने लगी मि चन्दनयाला धक ह क्यों तुरी लगती ह । सारी 
दुनियां तो उमरी प्रणा करकी हँ । उमे समी वातो मे ग्पना 
ही दोप दिखाई देने लगा। पति पर परिया यया ्याकतेप मी निराधार 
मालूम पडा । धीरे धीरे उमने वेश्या का सुधरना तथा दूरी गाते 
ीसुनीं। उने पिय हो गया जि मारा दोपमेरा हीह । मनि 
चन्दनमालाफे ” ऊोनदी समा। उने + 
1; 
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होमे क्तम । चन्दनयात्ता फो वापिम कासे का श्रयत व्यथं ममम 
कर उमने निश्चय फरिया-मे मी श्राज से चन्दनव्राक्ता फे पमान 
ही प्राचरणं कटे गी । उसौ फे समान धर के मारं काम, नम्र 
ताप व्यवहार तथा ब्रह्मचर्य का पालन ऊस गी । मोगविलतास, 
वासनो त्या ममी री बातो से द्र रहंगी । उन बीस लाप 
मोरों को अतग ही पदी रहने दू गी । त्रपने कामम नलाऊगौ। 

रधी फी स्रीकः स्पभाप एकर दम उद गया। उमे देए 
क्र रथौ श्रौरं पटोसियों रो मधर्य होने लगा 1 

ममयान्‌ महावौर के पारणे की बात सुन कर रथी की घने 
भो चन्दनबान्ता कै दर्शन करने कै लिए श्रपनी इच्छा प्रकट कौ । 
, रथी को यह्‌ जने ऊर ब परस्तचेता हूर । टोनौ चन्दनवाला क 
दर्शनो फे लिए धनावह मेड फ घर की मोर राना हुए । 

वेश्या भी सारा दाल सुन फर चन्दनयाला ॐ पाम चली । 
रणी की सरी ओर वेश्य दोनो चन्दनबाला के पास परहुच कर प्रपत 
अपराधो फ लिए पशात्ताप रने गी । चन्दना ने चारा दीष 
अपने कर्मो फ़ावतता फर उरदेशान्त किया } रथी मौर सेठ भाई भाई 
के समान एक दूसरे मे मिले । रथौ री सी भ्नौर पश्या ते अपना 
जीवन सुधारने के लिए चन्द्नयाला का बहत उपकार माना। 

` राजा णतानीक फी रानी ने भी सारी ब्रते सुनीं } श्रपनी 

बहिन कौ पुत्री के साथ दोने बाले दुर्व्ययहार कै लिए उसने 
श्रपमे पति कौ दी दोषी समक । उसने राजा शतानीक को बुला 


# इतिास से पता चलत है ङि टबिबादन राजः क़ तीन रानिर्या 
थी श्रभया, पञ्चावी अग धारिणी । जिम सभय ऋ यह बर्न उल 
समय केवल षरि वी) श्रभया मारी गह थी शौर पद्वती दीका ले 
चु घो 1 सगविती भौर पद्मायती दोनो महाराजा चेव (वेद्ध) की 

` ~ थीं \वे दोनो सगी बदन वीं श्नौर धारिणी पद्मावती फी सपलनी 

1 इसी सम्बन्व से खगायतो चन्दनवाला की. मौसीयथी। 
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कर फदा- श्राप लोम ॐ कारण केसा प्रन्याय हरा, कितनी 
निर्दोष तथा पिव आत्मां को भयद्भुर पिपत्तियों का सामना 
करना पडा रै, यह आप नहीं जानते । मेरे बहुत समाने प्र भौ 
श्रापने शान्तिपूर्वक राज्य फरते हुए मेरे बहनों राजा दधिवाहन 
प्र चदा कर दी । फल स्परूप प जगल मे चले गए । रानी धारिणी 
काकोई पता दी नहीं है, उनकी लडरी फो चापे किसी रथीने 
यहाँ लाफर बाजार मे पचा । उसे क्रितनी वार चपमानित होना पडा, 
गितने कष्ट उठाने पडे,यद श्रापको बिन्छृल मालूम नही दै। याज 
उसके हाथ से परम तपस्य भगवान्‌ महापीर फा पारणा हुमा है। 
जिम राज्य के लिए श्रापने एेमा अत्याचार श्रिया, क्या बह 
राप भाथ जाण्मा ? श्रापफो निरपराध राजा दधिवाहन पर 
चदाई फरने, चम्पा फी निदोपि प्रजा को लूटने रीर मारकाट मचानि 
का क्याश्चधिकार था! मृगावती परम सती थी। उसफा तेज इतना 
चमक रहा था फि शतानीर उसे विरुद्ध छख न घोल्त सरा | अपनी 
भूल ॐ स्यीकार करते हए उसने कहा- मेनि राज्य के लोम से 
चम्पा की निदोपि प्रजा प्र अत्याचार शिया, यह स्वीकार करता 
ट लेकिन तुम्हारी पहिन की लडकी से मेरी कोई शरुता न थी 
देधिवाहन की तरह वह मेरी भी पुत्री है । यगर उसफे विषयमे 
भुम इष भी मालूम हीता तो उसे किमी प्रकार का कष्ट ने उखानां 
पडता । सैर, अय उसे यहों बुला लेना चाि९। 
शतानीक ने उसी ममय सामन्तो फो बुलाया चौर चन्दनवाल्ला 
को सन्मान पूर्वक लामे की आज्ञा दी । सामन्त गण पालकी लेकर 
धनावह मेर ॐ पर प्च श्रौर॒चन्दनबाला को शतानीकं का 
मन्देश सुनाया । चन्दनयाल ने उचर दिया- मँ श्रव महलों मेँ 
“जाना नहं चाहती इस लिए आप धे घमा करं । मौसाजी ˆ 
मौसीजी ने मे बुला कर जो श्रपना स्नेह प्रदर्भित किया 


५२ श्रो साठया न मन्थमाला 
फै लिए मे उनफी तन्न हें । 
सामन्तो ने बहुत यतुनय व्रिनय की रिन्त चन्दनमाला न पाप 
से परिपूर्ण राजमहल मे जाना स्वी फार न सरिया | उभने सामन्ता 
को समा दका फर वा्षिम कर दिवा । मामन्तो के पाली 
हाथ वापिस लौट आने पर राजा सौर रामी ने चन्दनवाला का 
लाने ॐ क्लिए स्यय जाने आ निश्चय किया । १ 
"रजा ओर रानी की मवारी बडे २ सामन्त श्रौरउमरायोके 
सा धनावह सेट फे घर चली [ नगर मे बात फलने स, बहुत 
"से नागरिक श्रौर सेड साकार भी समारी फे साथ दो लिए। 
सैट के घर बहुत बडी भीडजमादो गई! पास 'पहुचने पर 
जा श्रौर रानी सवारी से उतर गए । ' 
चन्दनयाला के पास"जाकर राजा ने कापटी ! युक पापी 
छो षमा फरो ने भयद्भर पाप किए है । तुम्दारे सरीखी सती का 
+ कं मे 'डाल फर महान्‌ यपराध क्रिया है । तुम देवी दौ । प्राणियां 
"को क्षमा करने वाली तथा उनके पाप को धो उाहने वाली हो। 
तम्दारी कृषा से मु पापी का जीवन मी पवित्र ले' जायगा 
इम लिए महल म पधार कर शुके उतायं कसे । 
चेन्दनमायाने दोनो मो प्रणाम उरक उत्तर दिया- आप मेर 
पिता के समान पूज्य ह [पराव के सरण मै यापर श्रनाद्र- 
णीय नदीं सम्‌ सकती । अपी ' श्ाज्ञा मेरे किए _शिरोधोरय 
ह किन्तु खाप स्वय जानते हं सि विचासों परं वातावरण का बहुत 
प्रभाव पता ह। जिन महलो मे मदा लूटने'पमोटने तथा निरप- 
राधा पर्‌ प्रत्याचार्‌ करने का दी पिचार हौता द उसमे जाना मेरे 
लिए कसे उचित दो सक्ता है । जी फा वातापरण मेरी भावना 
इ के सवा अ्रतिषल हो बह भ दस जा १ नपे 
हृष सामन्त मौ मेते लिषं श्राप ही के समान आद्रणीय हे । 


चन्न्नघाला ४३ 





मउन्दी क रहने परया जाती सविन्तुउम दूषित वातपस्यमे जाना 
मने ठीर मदी ममम । चन्दनराला ने अपना फथन जारी रते 
दए कहा-याप हौ वताइष्‌ मेरे पिता का क्या पराध था लिममे 
प्रापने चम्पा प्र्‌ चह गी ण्यदिश्रापङो चम्पाका लोम 
यातो खाप उम प्र फव्जारूरसते। मेरे पितातोम्ययहीउमे 
छोड कर चले गणये । रमर सेनाने यापा सामना पिया व 
तो यह सेना राश्रपरारथा। निर्दोष प्रताने पका क्पामिगाड़ा 
था जित्तसे उम पर्‌ श्रमानुपिङत अत्याचार फिया गपा? 
चन्दननाला की परतो ऊ णतानीफ मिर नीचा पिए चुप- 
चाप सुन रहा था। उसफ़ पाम कोई उचरनभा। 
ब्रह पिर रहने लगी - मर श गरी एना चाद्ठी फिरातयम 
कात्याग किया जाय, रिन्तु राजधर्म प्रना री रकताकरनाह। 
उमफ। विनाश नद } क्या चम्पा को लूट कर यापने राजवम का 
पालन शिया हई! क्या आपको मालुम फि यापी सेनाने 
चम्पा निपामियें पर कमा श्रस्याचार करिया र? पदो निर्दोष 
नागरिफों ऊ माय कमा ैणाचिफे व्यवहार क्तियारहै १ स्या स्राप 
नही जानते फि घ्नन्पे सैनि मों मो सुली उुद्धी दे देने पर क्या रोता 
हं १ सभ्य नागरिको रो लूटना, मोटन, मारना, काठना शौर 
उनओी महू रेधियो सा सपसान ररना एेमा फो भौ अत्याचार 
नहीं ह जिसे बे दिते ह । 
` जय यापना एर रथी युके ननोर मेरी माता ज मी दु्मायनाते 
पकड फर जगलमें ले गया तोन मालूम प्रजा की दह मेयियो 
के साथ कमा व्यपृक्यर हया होमा १ मेरी माता वीराङ्गना थी,इस 
लिए सतीत्व की रक्ता कं लिए उसने श्चपने प्राण त्याग दिए रौर 
उत्त रथी को सदा कं लिए धार्थिरु तथा सदाचारी यना दिया । 
जिस माता में इतने वलिद्एन की शक्ति न दो क्या उस प्र 


‰४ शरी सेखिया संनग्रन्धमाना 


1 धन 


चार होने देना ही राज्र्म £? 

चन्दनयाल्ला कँ यु मे धारिणी ऊौ तयु का ममाचार्‌ सुन 
ऊर गावी ऊ यदत दुः हया । वह शौक ऊर लगी फिर 
पति कै श्रत्याचार से पीडित हो फर कितनी माता को अप 
मतीत की रधा ॐ लिए प्राण त्यागने पट होगे । पितनी ही श्रे 
सतीत्वे फो सो ढी दोग | धिकार है एेसी राज्यलिप्सा को } 
चन्दनवाला ने सगापती को मान्त्यना ठेते हुए कहा-मेरी मान 
ने पवित्र उदेश्यम प्राण दिष्‌ है। दम प्रकार प्राण देने वाले पिनते . 
ही हेति द । उनके लिए शोफ करने ऊी भावग्यकता नही है । मतौ 
गह कह रही ह-जिम राजमहल मेँ चत्लने के लिए युक का ५॥ 
रहा ह उसमे किए गण विचारों का परिणाम कैसा मयक्कर है । 

वह फिर कहने लगी- राजा फा कर्तन्य है किं वह शपनं 
नगर तथा टेश मे होने चाली षटनाञ्यो से परिचित रहे । श्या 
यापक मालूम दै मि राप नगरमे कौन दुखी है १ किम पर 
कमा श्रत्याचार हो रदा ह ? कमा ्ननीतिपूर व्यवहार खुघ्रम- 
घुल्नादोरहाह१्श्यापही ऊरी राजधानी में दासन दामिर्थो शा 
क्रयविक्रय दोताटै । क्या मापने कमी उम नीच व्यापार पर ध्यान 
द्विया दै मेस्रय इसी नगर फ चौरि पर चिकी ह। घरमे एक वेश्या 
लरीद रही थी । मेर इन्कार ऊरने पर उसने पूर्व ले जाना 
चाहा । बहुत म नागरिक मी उसङी सहायता के लि तयार टी 
ग्‌। श्रकस्मात्‌ बन्दरो फे बीचमें श्रा जाने मे वैश्या का उदेश्य 
पूगा न हुश्ा । नीं नो शपते शील फी रक्ता के लिण यमे कौनमा 
उपाय अङ्कौ फार करना पडता, यह कृद नही कदा जा सकता । 

भाग्पसे रथौ को भीम लाख मोनैये दे कर मेऽजी शमे अपने 


घर ले आए । इन्धने धमे श्पनी पुरी ॐ ममान र्कला शौर 
श्रा भगवान मटाकीर का पारणा हश । 


चन्दनवाला 3 
श्रापकोडन मय बातों करा कुमी पतान । महल मेव 
कर भाप प्रजा पर श्रत्याचार्‌ करने, उसरी गादी कमाई को रूट 
केर अपने भोगविलास मे लगाने तथा निर्दोष जनता फो सतान 
का पिचार फरते ई प्रनाङेदुभ्प फो दूर ररे कान | क्या 
यदी राजर्ध्म ई ९ क्या यही श्चापफा कर्तव्य ह १ क्याकमौ माप 
ने मोचारहरिपापका फल हर एफ फो भोगना पडता ट? 
जिस महल मेँ रहते हए आपके विचार एमे गन्द हो गण उसमें 
जाना अमे उचित प्रतीत नदी होता । इस लिए क्षमा फीजिए । 
यहो पर रह ऊर ये भगयान्‌ महारीर क पारणे फा जतम प्रप्न 
हुथरा | महो मे यह र्मी सद हौ सक्ताथा। 
रानी भृगादती शतानौफ को समय २ पर दिमप्रधान्‌ कार्यो से 
चचने तथा प्रजा का पुत्र के समान पालन कस क जिए सम- 
भाया करती थी किन्तु उस समय वह न्याय श्रौर धर्म का उपास 
सिया करता था। चन्दनमाल्ला फ उपदेश का उस पर गरा श्रसर्‌ 
पडा । उत्तर मे बह कहने लगा- दै मै ! श्राप कहना यथार्थ 
है| मनि महान्‌ पपि फरण दे । जनहत्या,मिनद्रोह श्रादि पडेमे वडा 
पपि करने मे भी मैने सद्टोच मही किया। म राजानो काजन्म 
युद्ध, दमन, णासन ग्रौर मोगविलाम ॐ लिए मानता था। मेरी 
ही अन्यधस्था कै फारण श्राप माता को प्राण त्यागने पडे श्रीर्‌ 
श्रापको महान्‌ कट उठाने पडे । मै स पात मे सर्वथा श्रनभिज्ञ था 
फिमेरी श्राज्ञाका इस प्रसार दुरुपयोग होगा । मने चम्पा को 
लूटने की प्राज्ञा दी थी किन्तु खियों के लूटे जाने, उनका सतीत्व 
नष्ट होमे श्नादि फा शमे बिल्कुल खयाल न था । मेरी श्ाक्ञाकी 
श्नोट मे इस मयहर श्रत्याचार कै होने की वात मुभे चाज दही 
मालूम पडो रई । इसके लिए मे दी श्चपराधी हूं । 
अगर मेरी नगरी मेँ दास दामी के क्रय चिक्रयकीप्रथानष 
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तो यस्ते क्यों पिफना पडता १ अगर राजा दथिवाहन ॐ जति 
ही चने उनके परिरार ऊ खग्र्न किया हाता त्ती यापक हना 
करटं कथो उटाना परता तथा श्राप माता को प्राण कथो 
त्यागने पडते १ उन मपर कार्यो ऊ लिए दोपमेरादी है । यमे 
अपने परिष प्र पश्ात्ताप हो रहा है । उन पापों के सिए 
सजित ह \ चह ऊहते हृष्‌ शतानीफ़ की यपं उचडवा वं । 
उसके दयम्‌ महन दध्यौ रहा था। # 
चन्दनबाला ने गतानीऱ को सान्त्वना देते हुए कहा -पिताजी ! 
पञ्चात्ताप एरने मे पाप कम हा जाता ह । आपी अक्खा जिन 
व्यक्तियों क स्वत्व लूटा गया ट,उन का खत्व वापस लीय दीनिषए। 
भग्रिप्यमेएेसापापन करने कर प्रनि्ा कर लीजिए, फिर श्रा 
पवित्र हो जाएगे । ग्राज से यह ममभिएु कि राज्य श्मापके भोग- 
धिल्लाम ॐ लिए नही सिन्त माप राज्य तथां प्रजा की रपा ङस 
फ लिए दं । सपने फो शामन सले पालान्‌ सान फर प्रजा कीरवा 
तथा उसको सुसृद्धि 7 जिए राज्य का भार उटामे वाला मेव 
मानिए्‌ फिर राज्य यापकेलिए्‌ पापका आरण न होगा । अपनी 
णरक्ति फा उपयोग देमरो पर यत्पाचार करने के लिए नही, 
कन्तु दीन दुखी जनो की रक्ता लिए फीजिप, } गत्तानीफ 
ने चन्दनव्राला की नारी वातं मिर्‌ शुक्रा कर मान लीं । 
इमे माथ साथ साप्‌ पुराने मर च्पगधियो स्त कमा कर 
दीविए्‌। चाहे उह प्रपराध उन्लेने यापी आनना से क्रिया 
याव्रिना श्रना फ, किसी ऊ दरुड मत्त दीलिए। चन्दननाला 
ने मव फो छमयदनि देने क उदश्यमे करना । 
शतानीकं उत्तर दिग-पेरी {म सभी 
जिन श्रपराधिया ने इलाद्गनात्रो जा 
कारय श्रापक्छी माता त्त प्राण 


रो चमा करता गन्त 
1 मतीत्य लूटा रै, जिर 
न्यष्म श्योर यापने सदान त 


चन्दनयाला ५७ 


सहन करने पड़े हे, उन्देँ चमा नदीं छया जा सकता । उना 
श्रप्राध श्र्षम्प है । ् ~ 
चन्दनयाल्ना ने का- जिम प्रकार श्रापफा पराध तवत्त 
पुचात्तापर मे शान्त हो गया इनी प्रफार दूसरे भरपराधी भी पधा. 
त्ताप वे द्वारा दुरमरा पा सकते हं । श्रगर उन श्रपराध को 
द्मक्तम्य ममम फर श्राप दण्ड देना श्चावय्यफ़ समभे तो आपद 
श्रपराध भी -क्तम्य ई । दणड देने से बर फी धृद्धि देती है । म 
प्रकार वेधा दुभा वैर जन्म जन्मान्तर तफ चल्ला करता है इस 
लिए अव तङ के मप प्रपराधियों को चमा कर दीजिए। 
णतानीक साहम ररे मोला-श्राप फा कहन चिल्छुल शक 
६ । शमे भी दण्ड मोगना चाहिए । श्राप मेर लिए कोई दण्ड 
निधित कर सकती हे । 
शतानीक फो अपने श्पराध के लि९ दण्ड मागते देख कररथी 
फा साहस यड गया । वह सामने आाफर कहने लगा- महाराज 1 
ध्रारिणी फी मृत्यु शरोर इम सती केकां फा कारणम दी हं । श्राप 
मुभे कशोर से करीर दण्ड दीजिए जिसमे मेरी आत्मा पवित्र वने। 
रथी फे इस फथन फो सुन-कर सभी ज्लोग दग रह गष, 
क्योकि इम अपराध का दण्ड बहुत भयङ्र था । 
चन्दनवाला रथी फ मादम को देख कर प्रसन्न होती हई एता; 
नी मे कहने लमी- पिताजी ¡ अपराधी को दणड देने का उदेश्य 
अपराध का.बदला लेना नदीं हता किन्तु ्पराधी के हृदयम 
उम अषराधके प्रति घणा उत्पन्न करना होता है । बदला सेने की 
भावना पै दर्ड देने वाला स्वय श्मपराधी चन जाता दै । अगर 
` श्पराधौ ॐ हृदय सें शरंपराध कै प्रति स्वय णा उत्यन्र दो गई हो, 
बह उसके लिए पश्चाताप फर रहा हो त्रौर भविष्य मे रेता न करने 
की निश्चय कर चुका दौ तौ फिर घमे.दण्ड देने" की -खावश्यकता| 
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नही रहती, इस किए न ्रापञनो दण्ड केने की सायश्यकता ईन 
रथी पिता को । चन्दनाला ने रंध ॐ सुधरने का सारा तान्त ॥ 
सुनाया श्रौर राजा से कहा श्नकी पत्री ह । मेरे लिए ये, यपि, 
नौर सेढलनी तीनों समान सूप से श्राद्रणीय है। ये श्रापके मरै ।, 
शतोनीक रथी के साहस प्र आध्यं कर रहा था । चन्दन्‌ 
बाला के उपदेश ने उत क्रान्ति उत्पन्न कर दी । वह र्थी कँ 
पास गया अर उसे छाती से लगा कर कहने लगा--श्रान प 
तुम मेरे भाई हो मे तुम्हारे समस्त श्रपराध चमा एरता ह । , 
राजा ओ्मौर एक श्चपराधी के ऽस भाई चारे को देख कर सारी 
जनता ्रानन्द्‌ से मह्रद शे उदी | 
शतानीक ने चन्द्नवाला से फिर प्रार्थना फी- वेदी ! महल 
तो निर्जीव रै, इस लिए उनमे किसी प्रकार का दोप नदी है 
सकता । दोप तो धक मे ध्रा, उसी के कारण सारा घाताषरण , 
दूषित बना हा था । जव ्ापने भुके पवित्र कर दिया तो महल 
अपने राप पित्र होगए+ इस लिए चव आप वहो पधारिए । 
श्राप पधारने से वातापरंण श्रौर पवित्र हो जाएगा | 
' चन्दनगराला मे सेठ से श्रलुमति लेकर जाना स्वीकार कर ल्िया। 
सेढ कै आग्रह से राजा, रानी, रथी, श्रौर रथौ की सजी ने उसके 
घर भोजन किया । चन्दनबाल्ला ने तेते का पारणा किया । 
राजा, रानी, सेद, सेशनी, रथी श्रौर रथी की सची के साथ 
चन्दनबाला महल को रवाना ह । नगर की सारी जनता सवी 
का दुरोन करने के लिए उमर पड़ी । चन्दमवाला योग्य स्थान 
पर्‌ खी रह कर जनता को उपदेश देती हई राजद्वार परं शा 
पर्ची 1 8 पटच दी महतो म पारमिक वारार्वरण 
खा गया । जहाँ पहले लूटमार श्रौर व्यभिचा: तं 
ची, व न वो पना र की वतं रोती 


॥ 
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शतानीक मय दभिषाहन को अपना मित्र मानने लमा था । 
उसके प्रति क्‌ गए श्रपराधसे युक्त होने के लिए चम्पा का रज्य 
उमे पापि सपना चा््वा था । उसने दधिाहन फो सोज कर 
सन्मानपू्ंक लाने फे लिए श्रादमी भेजे । 
तानी ॐ भादमी सोजते ए दधिवाहन क परा पए । 
उसे नग्रतापूर्वंफ सारा ए्ान्त सुनाया । फिर शतानीक की नोर 
मे चलने ॐ लि गार्थना फी । धारिणी की सृतयु सुन कर दथिवाहन 
करो बहुत दुख हृ, साय ही चन्दनबाला फे श्रादशु कार्यो से 
प्रसत्त । पह गने मे रह कर त्पमपू्र चपना जीवन चिताना 
चाहता था। राज्य फे मार को दुबारा यपे छपर मे लेना चाहता था। 
फिर भी शतानीऱ फे सामन्तीं का ब्रहुत श्राग्रह होने के कारण शता 
नीर द्वारा भेजे हुए बाहन पर बैठ एर बह कौशाम्पी की ओर चला। 
राजा दधिवाहन का स्वागत करने के लिए कौशाम्बी को 
पिप्रिष प्रकार से सजाया गया ¡ उनके श्राने फा समाचार सुन 
फर हपिंत होता हृश्चा शतानीवः सपने सामन्त सरदारो के साथ 
अमपानी करने के लिए सामने गया । समीप ने पर दोनों अपनी 
श्रपनी सपारी से उतर मए । शतानीर दथिषाहन ॐ पैरों में 
गिर्‌ कर अपने प्रों फे लिए वारर क्षेमा मागने लगा। 
दधिव्राहन नै उसे उठा कर गले से लगाया रौर सारी घटनाशे 
को ऊर्म फी विडम्बना वता कर उसे शान्त किया । दोनों णदं 
मे चिर फाल के लिए प्रेम सम्बन्ध स्थापितो गया । इसमे 
शतानीक या दथिवाहन री विजय न थौ किन्तु शघरुता पर 
मित्रता की श्रौर पाप पर धर्मं की विजय धी । 
- सती चन्द्नगला कै पिता राजा दधिबाहन के श्मागमन कौ 
वाव भी छिषौ न रही | उनका दर्शन करने फे लिए थाई हई 
जनता मे सारा माम मर मया । दथिग्राहन ओरं शतानीक ` 


~ ~ ग 
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"एक माथ प्राते देप कर जनता जयनाद फरने त्षगीं | 
, महस में पहच ऊर शतानीफ़ ने दथिपाहन फरो उंच मिहापन 
पर पैडया । प्रसन्न होती हुई चन्दनयाता पिता से मिलने गरं । 
पास च्राफर उपने विनय पूर्वक प्रणाम भिया ! चन्दनवाला के 
दैपकर दधिवाहन गद्गद हो उखा । कट रूंध जान से वह एफ 
भी शृन्द्‌ न बल्ल सका। मा में उमे लज्ञा भी हुई की जिम वसुमती, 
को वह ्रसहाय श्चवस्था मे छोड कर चला गया था उसने स्पते 
चरित्र वलसे सव फो सुधार दिया। धारिणी के रण त्याग गरौर 
चन्दनमाला गी दृदृता ॐ सामने वह अपने रो तुन मानने लगा । 
शतानीक को राज्य मे घृणा हो गई थी, इस लिए उसने दयि- 
वाहन से कहा मेने यप तङ अन्यायपूरणं राज्य फिया है । न्याय, 
से राज्य कसे किया जाता यह मै नदी जानता, उम लिष राप 
चम्पा श्रौरं कौशाम्बी दोनों राज्यों को सम्भालिए 1 मेँ श्राप 
नीचे रह र प्रजा की सेवा करना सीख गा । 
दधिवाहन्‌ ने उत्तर दिया- न्यायपूणं शासन कने कै लिए 
हृदय पवित्र होना चारिण । भावना के पवित्र होने पर दंग शपते 
प्रप्माजातादहै।मेच्दधहो गया स क्लिए दोनो राज्य 
श्राप ही स्म्भालिए | ॥ 
जिस राज्य के लिए घोर म्त्पाचार तथा महान्‌ नरसहार 
हुमा बही एक दूसरे पर इम प्रकार कैका जा रहा था, जसे दो 
िलाडी परस्पर पन्दुक गद) को कते है । चन्दनमाला यद 
देख कर दरपिव हो रही थी फि धर्म की भावना पिस प्रकार 
सुप्य को रा्तस से देवता बना देती है । 
अन्त मं चन्दनगाला ॐ ने पर यह निर्य हुमा कि, 
प्र न षटन्ना चाहिए ' ` 
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ममातेह ठे माव दभियाहन फा राञ्याभिषे दथा । दभि. 
चाहत के दुवारा प्राप्न कर म्प्र फो अरजा फते उतना हषं दभ्रा 
लितना पिद्ुदे ए पिता फो पाकर पुव म होता| नाम्नी शरीर 
चम्पा दानां र्यां स स्थायी नम्यन्य हो गया । फिमी र दद्य 
म वर भ्रारण्वुता री भागना नही रदी। सपसगद थपणएडप्रेम 
श्र शान्ति स्थापित हौ यई। मती चन्टनप्ताने चम्पा कं उद्धार 
फं साथ साथ सारं ममार ॐ सापे प्रस श्रीर्‌ मतीत्य जा महान्‌ 
्माद्णं स्थाप्ति फरं दिया । 
शतानीर भीर दधपिरादन में उततनाप्रेमदोगमाथाकिउन 
टोनोंमेसे फो एर दूसर ने ्रलग होना नही चाहता धा । चम्पा 
का श्रधिपति होन षर भी दथिपराहन प्राय फौणाम्मी मेदी रहने 
सगा । इद्ध दिनो गाद उते चन्दनमाल्ता क विवाह फी चिन्ता दुई। 
शतानीक श्रार श्रगापवी ने भो चन्दयाल्ञा फा विगाोस्सव देखने 
की इच्छया प्रसदः फी, फिर भौ उसते मिना पे वे एद निधय नदी 
कर सरत ये} एक दिन उेमायती से दथधिवादन शौर शतानीक 
खी उपस्थिति में चन्द्नमनालः फ सामने विवाह का प्रस्ताय रक्खा। 
चन्दनयाला श्राजीवने ब्रह्मचर्यं का पालन करने ॐ लिप पहले ही 
निश्चय कर चुकी थी | उसके सन मे यौर भी उ भावसाए थी। 
इम लिए उसने मृगापती ऊ प्रस्ताव का नेग्रतपूर्तक देम पिरोध 
किया जिसे उन तीनों मे मे कोई ङ न मोल सका । सत्र सुख 
साधनों कै होते दए यौवन ॐ प्रारम्म न ्हचरयं पालन की फटोर 
प्रतिज्ञा का उन तीनों पर रेमा श्रसर पठा कि उन्होनि भी याघ- 
जीवन व्रह्मचन्य॑ त धारण कर लिया । 
राज्य करो सुचारु सूप से चलाने ॐ लिए चम्पा मेँ रहना मावश्यक 
सममः एर फ विनो रद्र. दधिराहन चम्पा चल्ला गया । 
चन्दमपाला ++. ट ग्‌ | भमपात्‌ ह, 


द श्री सेठिया जैन म्नन्धमाला ५ 
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क्रेवलन्नान रने पर वह उने पाम दीका रोना चाहती थी ) 
कु दिनों वाद्‌ वह अव्रमर उपस्थित हो गणा निमकरेलिषएु ` 
चन्दनबाला श्रतीच्चा कर रही थी । श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
केयसाज्ञान उत्पन्न दो गया । संसार का कल्याण करने के लिए 
र परामालुग्राम बिचरने कगे । चन्दनगाला फ़ भी यह समाचा्‌ 
मिला । उत इतना श्चानन्द हु्ा जितना प्यास चातफ़ को यप 
क आगमन पर होता है । शतानीक श्र खगाप्ती मे आ्ञा लेकर 
व्‌ भगवान्‌ ॐ पास दीका ने कै लिए चली । कौशा फं 
जनता ने ओ मे ठ. भर फर उसे बिदा दौ । चन्दनपाला ने 
समी फो भगयान्‌ के ताए हए मागे पर चलने का उपदेश दिया) 
कीशास्बी से राना होकर वह भगयान्‌ के समवसरण मे परहुच गई} 
देशना के अन्त पे उमने ्रपनी इच्छा प्रकट फी । सातारिक दुः 
मे छुटकारा देने ॐ किए भगवान्‌ से प्रार्थना गौ । 
भगवान्‌ ने चन्दनराला फो दीका दी ¦ कवियों मे सर्वप्रथम दीचा 
लेने बाली चन्दनमाला थी । उमी से साधी सूप तीर्थं का प्रारम्भ 
खरा था,इस लिए भगवत्‌ ने उसे माष्वौ सथ री नेवरी वनाय} 
यथासमय मृगावती ने मी दीका से ली । बह चन्दनयाला मी 
शिष्या बनी । धीरे बोरे साली,मदाक्राली,सुाली रादि रानियो 
ने भी चन्दनरात्ता ॐ पाम सयम अद्धार कर लिया । छत्तीस 
लार साध्वियीं के सथ की शुपिया चन कर यह लोर कल्याण 
ॐ लिए ्रामाुग्राम विचरने लगी । उसे उपदेश से अने भज्य 
प्राशियो ने प्रतिरोध प्राप्त करिया तथा श्रावङ् यासाघु केनो को 
अभीर कर जन्म सफल फिया । बहुत लोग मिथ्यास्य रो छीड 
कर मत्य धर्मं पर श्रद्धा करने लगे । ङ 
एक चार ध्रमण मगान्‌ महाचीर चिचरते हए कौशाम्बी पारे । 
~ ५९। + भी य्पनी शिप्याश्रं के साथ दीं श्रागमन ह्या । 


सन्दप्राला-*-> । 





एड दिन मृणायतो छ्रपनी रामश्रानी सती चन्दृसप्राला रीश्यक्तालेक्रर भगवान्‌ 
फ दुशौनार्थं गई । सूं चन्दर भो श्यपने मूल पिमान से दर्शनार्थं धाये ये 
घत प्रकाशर फारण समय फाज्ञान न रदा । सूयं चन्द्र चते गये । इननेरे 
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एत हौ गई । मृगावती धधेरा होजाने पर उपाश्रय मे प्हची । 
हँ श्राकर उसने चन्दनभाला फो धन्दना की । प्रवर्तिनी होने 
क फारण उमे उपालम्भ देते ए चन्दनवाला ने कहा- साध्ियों 
को र्यास्त फे वाद्‌ उपाश्रय कै बाहर न रहना चाहिए | 
म्रगावती श्रपना दोप स्वीकार करके उसके लिए पथात्ताप करने 
लगी । समय होने पर चन्दनबाला तथा दूसरी साध्वियाँ पने 
अपने स्थान प्र सो गई, पिन्तु मृगायती यदी दुई पथाचाप करती 
रही । धीर धीरे उसके घाती कर्म मष्ट हो गए । उसे केयलन्नान होगया। 
शधेरी रात धी 1 सय सतिं सो हुई थीं । उसी समय मृगा- 
चेती ने शपने ज्ञान हारा एक काला साप देखा । चन्दनमाला फा , 
हाथ साप के मार्ग मे था । मृगावती ने उसे र्ग फर दिया। हाथ 
कै ए जाने से चन्दनयाला की नीट खुल गई। पने पर गरगावती 
मे साएकी वात फह दी श्नौर निद्रा भग करने फ जिए चमा मागी । 
चन्दनवाला मे पूछा-शरंधेरं मे श्रापने सोप को कमे देप लिया? 
मृगावती ने उत्तर दिया- तआ्पङ्धी कृपासे मेरे दोपनष्टषहो 
ग्‌ है, इत किण ज्ञान कौ ज्योति प्रकट हुई द । 
चन्दनमाला- पूर्णं या अपूर्णं १ 
सृगावत्ती-ापकी छपा हने पर श्रपूरणता कसे रह सकत ई ? 
.चन्दनबाल्ला-तव तो ्रापफो केवलक्ञान आप्त हो गया रै । बिना 
जाने भसे श्रापकी शातन ह है । मेरा अपराध कमा कीनिए। 
चन्दनमाला ने शरगावती के बन्दना छी | केवली फी श्राशा- 
चना के लिए बह पशत्नाप कम्ने समी ! उसी समय उसके धाती 
कर्म नष्ट हग ~ ॥५ श्मौर दैःलदशंनू 


द श्रौ सेख्या ओन भन्थमाला । 
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क्र मवज्ञ्‌ जर्‌ मची नन ग्ड}. - 
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कवल्नानी होने ॐ वाद यती चन्दना प्रार्‌ सतीं शमा 
वती विचर पिचर ऊर जनता आं कन्या केरनेः लगीं | मती 
चन्दनयाला की चक्तीम हसार साध्ियो म मे एकत रजार्‌ चारं 
मौ साभ्पियों को केवलन्नान प्रा द्घ्ा) (1 


$ = 


आयुप्य पूरी होने पर्क हजार चार मौ साप्यं शेष 
कमो फो खपा फर शद, बुद्ध शरोर क्त हो गईं । * -“,",*८ 
व । + # ॥ ~, 
चन्दना को धारिणी फ उपदेश । ` †;7" 


॥ = ^ - 


१ 
= |= ~ न, 
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1) ॥ 
शान्ति-समरं मे कभी भूल कग धर्यं नदीं सोना दोग \ ^ ^ 
वघ्रप्रहार कले दो मिरपर करन्तु नहीं गोत्ताोगा। +, } 
श्ररि से उल्ला जेन साःमन.वीज नदीं वोना्टोगा;, } ;,* 
घर मे -कान त्रूल देकर फर वुद्च न्दी सोना ्टोगा ॥ 
देशदाग को, रुधिर-चारि से दर्ध्तिहोधघोनादोगा। ¬ 
देश-कारयं की मारी मब्डी सिर पर रख ढोना होगा । 
श्रं लाल) भवं टेढी रोध नहीं करना होगा # ' 
यलिवेनी पर .वुद्चि ल्प नेच्द ङ्ग क्ट मरना टोगा।) 
नश्वर दे नगे, मौत से कर्मी नही र्ना सगा | 
सर-मागं को छोड स्वायं पवप.पेर नदीं धरना दोगा †}* = 
होगी निश्चय जीत धमे कौ, यही भाव' भरना सगा 114 
मादः भूमि क न्यि, हप मे जीना प्रा मरना टोगो ॥' - ~ 


५५१५ ण ए ^ कन ए ~; [ह] 
(स्व ए जनादरनाल्जी मुहन ज व व्यास्यानो म त्राण हुपुलती 
चन्दन गु चरित्र तरे र पुर) ~ £ 


रि सुगति या ५०) (त्रिश पु षचं १८ ) १ 


† ॥ 


॥ > 
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रघुपण तथा यदुचश भरतवं की प्राचीन मस्छृति ओर सभ्यता 
ङेः उत्पत्ति थे । उन्दी का वर्णनं करफ़े मस्त उषियों ने 
पनी ज्लेखनी फो अमर घनाया । उन्दी दो गिरि्धो से मार- 
तीय साहित्य गगा कै दिव्य सोत बहे | 
चिस प्रकार रघुमरश क साथ ययोध्या नगरी मा समर सम्बन्ध 
हं उसी प्रफार यदुवश के माथ द्वारिफा नगरी का। रघुपश में राम 
मरीस महापुरुष रीर मीतता सरीखी महासतियोः हरं मौर यदु- 
वश करा मस्तफ मगान्‌ अरिष्टनेमि तथा सहासत्ती राजौमती 
मरीखी महान्‌ श्रात्मासों के कारण गौरवोनत ह । < 
उसी यदुवेश मे अन्धफयुत्णि खार भोजवप्णि नाम केदो 
प्रतापी, राजा ए । शन्धसवृष्णि शौरिषुर में राज्य ऊरते ये श्रौर 
भोजव्रष्ि मथुरा में। महाराज अन्धकटृष्यि के -स्द्रदिजय, पसु- 
देप रादि दस पुत्र पै लिन्द दणाहं कहा जाता था । उनर्मेसप मे 
मेड महाराज सथुद्रमिजय के पुत्र भगवान्‌ अरिष्टनेमि (अपर 
नाम नेमिङुमार › हए । इनकी माता का नाम भिवादेवी था] 
महाराज बसुदेय रे पुत्र कृष्ण वादेव हुए । इनकी माता का नाम 
देवरी था। भोजवुष्णि के ण्क भाई सृत्तिरावती नगरी में राज्य 
फरते ये । उनरे पुव का नाम देवक था । देवकी उनकी धुत्री थी । 
भोजयष्णि फे पुनर महाराज उग्रमेन हण । उग्रसेन कौ रानी 
वारिणी ॐ गभं से राजीमतती का जन्म हु या] राजीमती सूप 
यण मौर शील समी मे शरद्धितीय थी । 
चीरे धीरे वह बियाह योग्य हुई । माता पिता कौ योग्य बर 
फी चिन्ता हई । बे चाहते ये, राजीमती ससी युणील तथा युन्द्र , 
ह उठे लिए येमा ही पर खोजना चादिण । उमके क्लि” उन्ट 


ष 
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‡ श्री मस्या जन मन्भमाला 
नभिङ्कपार के मिवाय फो व्यक्ति उपयुक्त गी जान पडता था 
किन्तु नेमिङ्मार बियाह ही न करना चाहते ये । बरचपनमे दी उन 
का मन संस्तार सै विरक्त था । यादवो के मोगविलास उरनं श्रच्छ 
न लगते ये । हिमा पूर्णं ऊा्योसे स्वामावि र सररुचि थी । इम कारण 
महारान उग्रसेन फो चिन्ताहोखी थी गरि कटी राजीमती का 
विवाह उसके गनुस्य रसेन करना पडे। 
महाराज समुद्रविजय मरौर महारानी सिवा देवी भी नेमिङ्मार 
का गिवाहोत्सव देखने के लिए उत्फरिटत थे पिन्तु नेमिक्ुमार फी 
स्वीकृति कँ चिना कुल न ऊर मफ़ते थे । ए दिन उन्न नेमिः 
कुमार से का- पत्म ! हम यद्‌ यच्छी तरह जानते हँ कि राप 
तीरथष्र होने बाले है । तीर्थङ्करो फा जन्म जगतफल्याण ॐ लिये 
दी होता] यह दै री रातह कि गरापकर हारा मोह पे 
हए भज्य प्राशियो का उद्रार होगा । किन्तु पमे पहले भी बहुत, 
से तीर दो चु द, उन्दने विवाह क्या था, राज्य क्रिया धा 
श्र फिर मसार त्याग ऊर मोच मार्गं फो अपनाया या । हम 
यह नही चादते फ़ याप मारी उम्र गृहस्थ जीवन.मे पमे र । 
हमारे चाहने से एेमा हो मी नही सकता कयोरिः माप तीर दै। 
मव्य प्राखिया उपकार ऊरने फ लिए उने शुम कर्मो प्रेरित 
होकर श्रापञ्यण्य समार का त्याग करेगे मन्तु यह कार्यश्राप 
चिमाह के याद्‌ भी कर स्ते है । हमारी अन्तिम यभिलापाहै विः 
हमे पका विनादोत्सव देखने रा अयमर प्रप्त हो । क्या साता 
पिताक इस्‌ सुख स्वसक्षो श्रापपूरानक्रेगे? ` 
कुमार नेमिनाथ श्रषनी स्ाभाविर युस्कान ॐ साथ क्षर 
नीचा माता पिता फी वाते सुनते रहे । ग मन मे सोच रदेे 
\कि ममार मं क्रितनां ज्ञान ला हरा है । मेले प्राणी श्रपनी 
मन्तान फो मिवा बन्धन में टालने ऊ लिण्‌ कितने उस्सुक रहते 
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द? उपे बह्मचर्य फै उचश्माद् से गिराने मे फितना सुप मानते ? 
इनी दृष्टि मे मर्मच जीयन जीवन दी नही ई । संसार मे समभः- 
दार श्रौर युद्धिमान करै जाने बाले मयुप्य भी एमे चिचारो से 
धिरे हूए हे । मेरे लिए इम विचारधारा में बह जाना प्रेयस्कर नही 
ह! मे दुनि्यो र मामने स्याग शौर ब्रह्मचर्यं का उच श्रादशं रना 
नाहता हँ फिन्तु इस समप माता पिता ऊी श्रान्ना का उल्लधन 
समना या मान सेना दोनों मामं ठीक नहीं है] यह मोच फर 
उन्होनि पात को टालने ॐ अभिप्राय से कहा- श्राप लोग र्य 
रक्पे । भी विवाह का प्रवसर नही है । ध्रवसर ने पर देखा 
जाएगा । मभुद्रविजय शरोर शिवादेवी इसमे आगे छु न बोल 
मके } परे उस दिन फी प्रत्ता ऊरने लगे जिस दिन कुमार नेमि- 
नाथ दृल्हा बनेगे । मिर परे मौर बोध कर विवाह फरमे जागे । 
स्ुद्रविजय श्रौर शिवादेवी कुमार नेमिनाथ से विवाह री 
स्वीकृति लेने का रयत करई पार फर चुके ये किन्तु कमार सदा 
रालमटोल कर दिया करते ये । अन्त मेँ उन्होने श्रीकृष्ण मे सहा- 
यता सने की वीत सोची | एक दिन उन्हें दुला कर कहा- षत्स ! 
तुम्हारे छोटे माई सरिषनेमि पूर्ण युवक हो गणे । चे श्भीतक 
अविवाहित ही है । हमने उन्हें कई बारे ममभाया मिन्तुषेनदी 
मानते । तीन खण्ड फे यिति वासुदेव का माई अविवाहित र 
यह णोभा नदी देता । इस विपय में आप भी ङ प्रयतत कीलिष । 
श्ीटृप्ण ने प्रयतत करने का वचन देकर सश्चद्रविजय शरीर 
रिवादेषी ते स्ान्तना दी । इसफे चाद वे श्रपने महल मं ्ाकरं 
सोई उपाय सोचने लगे 1 उन्दे विचार मे पडा देख कर्‌ सत्यभामा 
न चिन्ता का कारण पू । पिवाह सम्बन्धी वातो मे सिया विरोष 
चतुर होती दै, यह सोच र श्रीकृष्ण ने मारी. बात कट्‌ दी" 
उन दिनो 4 । वक्त नए फूल श्रार पत्ता ¢ 


५ 
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नेमिकमार के मिवाय ऊोई व्यक्ति उपयुक्त गीं जान पडता था 
यिन्तुनेमिकुमार्‌ विवाह ही न करना चाहते थे । बचपन ही उन 
रा मन ससार मे विरक्त था । यादवो ॐ मोगविलास नदं रचत 
नल्तगते य। हिसा पूर्णं र्यो से स्वरामायिफ़ अरुचि थी । इस कारण 
महारान उग्रमेन फो चिन्तादोग्ही थी दधिकही रानीमती का 
विचाह उसफे अनुरूप वर से न क्ररना पडे । 
महाराज सगुद्रमिजय यर महारानी शिया देवी भी नेमिकुमारे 
का विचाहोत्सय देखने फे लिए उत्फरित थे पिन्तुनेमिक्मार 7 
स्मीकृति के विना ङ न फर सक्ते थे । एक दिन उन्होने नेमि , 
कुमार मे ऊहा- वत्म ! हम यह श्रच्छी तरह जानते दै मनि 
तीर्थकर 'होने वाले दै । तीर्थुरो फा जन्म 'जगरल्याण ॐ पे 
ही होता द । यह हषं फो पातर फि श्राप के द्वारा मोह पेष 
हृएभच्य प्राणियो का उद्धार दोगा । भिन्तु ापमे पहले भी बहू 
से तीर हो चुके द, उन्होने विगाह किया था, राज्य पिया था 
शर फिर ससार स्याम कर मोक्त मार्ग को श्रयनाया था । हम 
यह नहीं चाहते पिः श्राप मारौ उग्र गृहस्थ जीवने फते र। 
हमारे चाहने से एेमा हो भी नही सकता कोंद श्राप तीथडुर रै । 
मव्य प्राणियो क उपकार फरने द लिण उनङगे शुम कर्मो से प्रेरति 
र श्राप अपश्य ममार का स्याग्‌ करेगे रिन्तु यह काय श्राप 
विगाह के बाद्‌ मी कर सक्ते है। हमार न्तिम च्रभिलापा हे कि 
हमें ्रापका पिबाहोत्मृव देपने का यतमर प्राप्त हो) क्या माता 
पिता के इस्‌ सु स्वम शो श्राप पूरा न करगे १ ~ 
कुमार नेमिनाय श्रपनौ सामाविक यस्काने के साथ सिर 

नीचा फि्‌ माता पिता फी पाते सुनते रहे } तर मन मेँ मोच रहै.ये 
\ कि समार मे कितना ञान पला टुया ३। भोले प्राणौ अपनी 

सन्तान फो विवाढ बन्यन मे डालने फ लिए कितने उत्सुक रहते 
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है! उसे व्रह्मचर्य के उचश्रादशं से गिराने मे कितना सुख मानते दै १ 
इनकी दि में ब्रह्मचर्यं जीवन जीबन ही नही है । संसार मे समम- 
दार श्रौर बुद्धिमान्‌ करे जाने बाले मयुष्य भी से विचारो से 
धिरे हुए है । मेरे लिए इस विचारधारा मे बह जाना भ्रेयस्फर नही 
ह । भे दुनिया ॐ सामने त्याग श्नौर व्रहमचरय का उच आदं रखना 
चाहता ह किन्तु इम समय माता पिता फी न्ना का उनल्लघन 
फेना या मान ज्तेना दोनों मार्गं ठीक नही दें । यह मोच कर 
उन्होने घात को टालने ॐ अभिप्राय से कहा- श्राप लोग धेय 
रक्से। श्रभी विवाह फा अवसर नही है । अवसर शाने पर देखा 
जाएगा । मघ्ुद्रमिजय श्रोर शिवादेवी हके आगे इद न बोल 
मके । बे उस दिन की प्रतीता रने लगे जिम दिन कुमार नैमि- 
नाथ दूल्दा पनेगे । सिर पर मौर बोध कर विवाह करने जा्वेगे । 
समुद्रबिजय मरौर शिवादेवी कुमार नेमिना से विवाह की 
स्पीति लेने का प्रयत कई बार कर चुके ये मन्तु मार सदा 
ा्ञमरोल कर दिया करते ये । अन्त मे उन्दोँन श्रीकृष्ण ते सदा- 
यता लेने की बात सोची । एक दिन उन्दे बुला कर फहा- वत्स । 
हम्हारे छोटे माई सरिषटनमि परण युगक हो गण दं । वे थी तक 
शरविाहित ह हे । हमने उन्दे कई वार समाया रिन्त वेनही 
मानते ! तीन खणड क अिपति बासुदेव का माई अविवाहित रह 
यह शोमा नी देता ! इस विप्रय में प भी कु प्रयतत फीनिए 1 
श्री ने प्रयत करने का वचन देफर सञुद्रविजय रार 
रिपादेषी फो सान्त्ना दी । इमके बाट वे अपने महल म्‌ क 
को$ उपाय मोचने लगे । उनदे परिचार मे पदा टे कर सत्यभामा 
` नचिन्ताका कारण पृह्या | विवाद सम्बन्धी वातो मेद्धियां विरोष 
चतुर दोती हे, यह सोच दर श्वष्ण नं मारी याव कदी 
, उन दिनों बसन्त तु थी । इत नण एल श्र पत्ता 


६ शी सेलिया जैन भ्न्धमाला 
य । सुगन्धित समीर युयफ़ हृदयो म मादफ़ता फा सश्चार कर्‌ 
रहा था | मत्यमामा ने उमन्तोत्मय मनारर उमी में श्रनेभिः 
मार से ग्राह गी म्बीफृति लेने का निय क्रिया. 
रेवत गिरि श्रपनी प्राकृतिफ़ सपमा कं लिए श्चनुपम दं ।उमी 
पर वमन्तोत्मय मनाने का निय किया गया । भूमघाम पे तया- 
रियो शरू ह । शरीदप्ण, लेय श्रादि समी यादवे श्मपनी प्रिया 
ॐ साथ रेवत भिरि पर चल। नेमिकृमार सो मी श्रीकष्णने भाग्रः- 
पूर्वः श्यपने माथ ले लिया । मार्ग मे मत्यभागा वरीरह कृष्ण "की 
रानियां नेमिङमार से पिपिध प्रकार से मजार करफे उन्दं माता- 
रिफ़ पिषयों कौ शोर सीचने का निष्फल प्रयतत फर रदी थी । 
नैमिङ्कमारके हृदय पर उन यातो का ङ््मी प्रभाय न पडरहा 
था। मरे सन दही मन मोद की पिडम्मना पर पिचार्‌ कररहेथ। 
रवत गिरि प्र परैव कर सभी सी पुरुप वसन्तोत्सव मनाने लगे । 
पिविध प्रकार फी क्रीडा करती हई कृष्ण ङी रानियां नेमिङमार 
ॐ सामने रमोचतेजर चेष्टाए ररते लगी । वीच २ मे वे पूछती 
जाती थी-देयर जी ! इमे श्राशा ह श्रगले वसन्तोत्सव में श्रापभी 
पती महित दोगे । भगयाय्‌ नेमिनाथ उनरी चेटा श्रौ उक्तियों 
मे विकृत होने पले न धे । मोद मे फंसे हुए प्राशियो की बातो पर 
मन ही मन मिचर्‌ रते हए उनदे हसी चा गई । करप्ण की रानिषो 
ने ममा, नेभिकृमार परिपा के लिए तैयार हौ गए ह । उसौ समय 
यह्‌ प्रसिद्ध कर दिया गया कि नेमिकुमार ने विवाह करना मञ्जृर 
फर लिया है । चमन्तोत्सय पूरा हया । समी यादव ल्लौट श्राए । 


भ्रीकृम्ण न नैमिङृमर दारा विवाह की स्पीति का वान्त समुदर- 
= 


विजय तथा शिगादेवी से ऊहा । उन्दे यद जान कर बडी प्रस्ता 
द्ै। उन्दनि कृष्ण से फिर कदा-नेमिकुमार के लिए योग्य एल्या 
कोदुदनाभीश्रापहीकाकाम ठणद्से भी श्राप हय पूरा कीजिए । 





रानीननती ६६ 
हमतोनेमिदधमार ॐ विगाह सा मारा भार राप पर डान चे! 
श्रीकृष्ण ने उम विषय पँ मी मत्यमामाये पृत्वा । राजीमती 
मत्यभामा फी वहिन वी उरी टि >ेनेमिकृमार फे लिए राजी- 
मती फ सिमाय फो$ ऊन्या एपयुक्त न थी । राजीमती ॐ लिए 
भी नेमिङमारं ॐ सिवाय फई योग्य वर न धा । इसलिए सत्य- 
भामा ने रजीमत्ती के क्तिण म्रन्ताप रक्पा। श्रीृष्ण, सयुद्र- 
पजय श्रोर्‌ धिपादेवी सभी को यह यात यूत पन्द माई 1 
राजीमती को मोगने ॐ रिश स्वय श्रीक्प्ण महाराजा उग्रसेन ऊ 
पस गए । उन्दने भी श्री्ृप्ण सा प्रस्ताय सपं स्वीकार कर िया। 
महारानी धारिणी तथा राजीमत्ती को भी इमे बहुत प्रसन्नता 
दई । वाह फे सिथे श्राय शक्ला पष्ठी का दिन निचित हा । 
शरीटृप्ण कै सौरते ही महाराज समुद्रपिजय ने विगाह कौ तेया- 
रियो शुर कर दी। समी यादवों फो श्रामन््र मेने गण दासक 
नगरी फो सजाया गया । जगह जगह प्रजे बजने क्तगे । मगल 
गीत गाए जाने लगे । महाराज उग्रसेन यादवो ॐ विशाक्त परि- 
धार श्रौर उनकी द्धि से परिनित ये । घरात का सत्कार एरमे 
ॐ लिए उन्होने भी पशात यायोजन प्रारम्भ किया । 
यादव मे उन दिनों मद्य योर मासि पा बहुत प्रचार था। मिना 
मास ॐ भोजन अधूरा समग्र जाता था | उनसा स्वागत करने 
ॐ लि्‌ माम श्रावण्यफ़ वस्तु शी । परातियां कै भोजन ऊ लिए 
महाराज उग्रमेन मे भी अनेर पशु पत्ती एकवित सण । चन्दे 
विशात्त याड तथां पिजरों मे अन्द फर सिला पिता कर हृष्ट 
पु किया जाने क्ञगा । मार जाने याज्ञे पशु का बाडा उस्ती 
रास्ते पर था लिधर मे वरात ग्ने गर्लीथी | 
धीरे २ यरात के प्रस्थान का दिनि था गया। दायो, बे 
रथ श्रौर पैदलों की चतुरभिणी सेना सजा गई ॥ ५ 


॥ 


च, = 1 
७० श्री सिया जन प्रन्थमाला 


मृल्य चाभूपण पिन ऊर श्रपने २ वाहन पर्‌ सवार दए । प्रस्थान 
समथ ॐ मगल्तयाय यजते लगे \ गाये सगत मीत गाने सगे | 
भगवान्‌ शरि्टनेमि फो दूल्े के सुप मे मजाया जानै त्मा । उनः 
पिपिध प्रकार की स्रौपधियो तथा दमं पदा मे मुक्त सुगन्धित 
पानी मे स्नान कराया गया } उज्ज्वल बरे भ्रौर आभूपर पट- 
नाद्‌ गष । वर्‌ रे वेण मे नैमिकुमार्‌ फामदेव फ ममान सुन्दर 
शरोर घर्मं क ममान तेजस्वी मालूम पटन लगे  उन्दे देख कर्‌ 
मप्ुद्रविजय स्रौर शिवादेवी ऊ हष सा पारन थो) 
नेमिकमार ॐ वैरे के लिए श्रीकृष्ण का प्रधान रथ रत 
जटित श्राभृपणों मे मनाया मया । श्न मंगज्लोपचारो १ 
माथ वे स्थ पर विराजि । उन एर छत्र सुशोभित हो गया! चवर 
इलाए जाने लगे । 
पररातमे मव्रमे श्रागे चतुरगिणी मेना भाजा वजजतिं द्ुए चर 
रही थी । उसके पौ मगल मायङ सौर ्न्दीजनो का ममृह था) 
दमफे पाद हाथी त्रौर घोडे पर प्रयु श्रत्ियि घ्र्थात्‌ पाने सवार 
मरे] उनके पीछे कुमार नेमिना फा रथ धा दोनी ननोर घोट 
पर समार अंगरच्तऱ थे | मय मे पी मधूद्रविजय, वसुदव, श्रीकृष्ण 
सादि यादव नेश आर मेना थी । शुमघुर्त मे मगलाचार-के 
गाद्‌ घरात ने प्रस्थान किय 1 चूमते हुए मतवाले हाथियों, हिन- 
दिनति इए घोडो, सू.जते दृष नमारो शरीर फहराते हुए भाणो फे 
माप पू्वीको फम्पित करती हर परोत मुरा की ्नोर रवाना ६] 
जय चरात मवृरा के पास परटुच ममहाराज उग्रमेन अयने परि- 
वार्‌ दथा सना के सा अगवानी (मामिा) करने फे लिए आए । 
राजौमवी के हदय मे पार हप हो रहा शा } मखो उमक 
, कर रही थी । वे उमस विवि रकार ऋः मजाक कर रदी 
1 इतने मे रानीसती की दाहिनी ख फटकने लगी । माये 


रागोमनं 2. 


1 
दूसरे दाहिने द्ग भी कट ऊने शुर दए । मयुप्य को जितना ग्रधि 
हपं हीता ह बह पि के सिए उतना ही श्रपिफ गदु शील रहता 
€ । राजीपती फ हदय मे मी किसी श्न्नात मयने म्थान फर लिया। 
उमते शद्न फडकने की पात मसियो मे फी । मसियों ने कई प्रकार 
म सप्रभाया फिन्तु राजीमती के हृदय मे मन्देह दर नहुमा। 

धन, शारि वल्ल या वृद्धि मात ये कोई महापुरुष नदी 
चनता । धार्तपरिफ बडप्पन का सम्बन्ध श्रात्मामे है| जिम 
च्यक्ति फी श्रात्मा जितनी उन्नत तथा लवान्‌ ह वह उतना ही 
बेडा है । दृमरे कै दु सों को यपना दुःख ममभना, प्राणौ माव्रेसे 
मिरतारखना हृदय मे सरलता तथा महदगता श्रा घास हीना महा- 
पुरुषा फ सक्तेण ह । महापुरूप सासारिरु भोगा म नह्य फसत्त। 

भगवान्‌ ्ररिटनेमि फी वरात तोरणदार फी रोर श्रा रदी 
थी । धीरे धारे उस बाड ॐ सामने परहुच गई जिम मारे जाने 
घासे पशु पनी पधे ये । बन्धन मेँ पडने ॐ कारण वे विपि रकारं 
मे ऊरुण कन्दन कर रहं ये । सास परात निकल गई किन्तु 
किमी का ध्यान उन दीन पशयुत्रो सी मरोरन गया | सासारिफ 
भोगों मे अन्धे यने हए व्यक्ति दूसरे फे सुख दुःख को नही दैसते। 
अपनी चेणिफ चश्चि ॐ क्तिये 7 सारी दुनियाँ ो भृ्त जाते हँ । 

क्रमश कुमार नमिनाथ सा रथ गाड के सामने व्राया। 
पश्ु्रो का विलाप युन फर उनका हृदय ऊरुणा से भर मया । 

भगवान्‌ ने सारथी मे पा - उन दीन पशा को उन्धनेमे 
क्यों उत्ता गया है? 

सारथी ने उत्तर दिया-- प्रमो । ये स महाराज उग्रमेनन 
प्राप द विदद मे भोजदेने के लिए इकट सिए हं । यादं 
क्रा मोजन मास्त ॐ विना पूरा नही होता । 

, भगवान्‌ ने आच्र्यचरित होते हए कदा मेरे विवाह मे माम 


1 


॥ 


॥ ८ 


५० श्री सेठिया जन प्न्धमाला 


पल्य वलामूपण पटिन फर श्रपने २ वाहन प्र मवार हए | स्थान 
समय ॐ मगल्वाय वजते सगे । मायर मंगल गीत गाने लगे), 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि को ददे ॐ रूप मे मजाया जाने लगा । उन 
पिपिष प्रकार शी श्रौपथियो तथा दूरे पदार्थो मे युक्त सुगन्धित 
पानी मे स्नान कराया गया | उज्ज्वल वेशं ओर श्राभूपण पहः 
नाए गए । चर्‌ के वेण मे नेमिकृमार कामदेव के ममान सुन्दर 
शरोर खं ॐ ममान तेजस्वी मालूम पठन लगे । उन्दै देख छर 
यमुद्रविजय ओर शिरादेवी के हषं का पारनं धा। 
नेमिकमार ॐ चैटने क लिम्‌ श्रीङृप्ण का प्रधान रथं रत 
जटति श्ाभृपणों मे मजाया सया } यनेक मगल्लोपचार ॐ 
माथ पर रथ पर बिराजे । उन एर छत्र सुणोभित दो गया | चेष 
दुलाए जने रमे । 
घरात मे मयमे रागे चतुरगिणी मेना याजा वरजति हुए चर 
री धी । उस पचे मगल गाय गौर बन्दीजनो का समूह धा } 
मफे बाद हाथी श्नौर घोडो पर ्रषठप च्रतिथि अथात्‌ पादनं सवा 
रे । उनके पी कुमार नेमिनाथ फा गथ वा । दोनो ओर पोटी 
पर सवार अगरक्त थे । मव मे पीके मधुद्रविलय, वसुदेव, शरी 
प्रादि याद्व नेश योर सेना थी । श॒भमूहर्त मे मगलाचार य 
राद वरात ने प्रस्थान किया । भृमते हुए मतयसे हाथियों, हिन 
चिनाते हए धोडी, गूः जते हुए नगारों शौर फहराते हए मण्डं पं 
माय पृ्वीको ऊम्पित करती हुई परोत मथुरा की ओर राना छ 
जय वरात मधृरा के पाम परुषे ग,महाराज उग्रमेन अपने परि 
तरर तथा मेना फे साथ च्रगवानी (मामेल्ला) करने के लिए श्माए 
राजीमलौ के हदय मेँ अपार हषे ही रहय था । सख्यो उमक 


 ,< कर रही थी। ये उम विविध प्रकार का मजाक कर र 
थ इतने मे राजीमती की टादिनी श्रख फटकने लगी } माथ : 
ष 


ग -पेमनं 1 
५ 
दूसरे दाहिने श्न भौ फड रने शुर दए । मलुप्य सो जितना अधिक 
हं होता ई बह पिघ्रो र लिए उतना ही त्रपि शद्धाशील रहता 
हं! राजीमती फे हदय मे मी किमी श्रत्तात मय न स्थान कर लिया। 
उस्न गरह्ग फड ने फी व्रात मखियों मे कही । मसियों ने फ प्रफार 
म समाया किन्तु राजीमती ठे हृदय मे सन्देह दूर न दघ्रा। 
धन, शारीरिक गल या युद्धि मति मे को$ महापुर नही 
चनता । वास्तविक बडप्यन का मम्बन्ध ग्रा्मामेषहै। जिम 
ज्यक्ति एौ आरमा जितनी उन्नत तथा लवान्‌ ह बह उतना ही 
बढारह। दूमरे ऊेदु सों फो श्रपना दुख समना प्राणो मात्रमे 
मिनता रपना, हृदय मे मरलता तथा मदहदयता का बाच होना महा- 
परुषो ॐ लच्तण दै । महापुरुष सासारिक भोगों मे नदी फंसते । 
भगान्‌ अरिष्टनेमि ङी परत तोर्णद्वार रौ र आ रहय 
थी । धीरे धारे उस घाटे ॐ मामने प्च गई जिममे मारे जानै 
चाले पशु पकती यधि ये । चन्धन में पडने के फारण वे विगरिध प्रकार 
से फरण करन्दन फेर रह थे मारी वरात निफल गई किन्तु 
किमी का ध्यान उन दीन पश्यं की योर न गया | सासारिफर 
भोगों मे अन्धे पने हुए व्यक्ति दूसरे के खस दुख फो नही देसते। 
अपनी दणिङ तृश्नि के ज्तिये त मारी दृनि्यँ सो भूल जातं हे । 
' क्रमश मार नेमिनाथ का रथ याहे सामने आया । 
पशुश्मों का यिज्ञाप सुन कर उनका हृदय ऊरुणा से भर गया । 
भगवान्‌ ने सारथी मे पूरा - इन दीन प्ुश्रों फरो रन्धन म 
कयो डाला गया 
सारथी ने उत्तर दिया- प्रमो! ये सव्र महाराजे उग्रमेन ‡ 
राप के वि्राहमे चण इवे किए, ' 
का भोजन मामके; , `| 2 
„ भगवान्‌ मै ४ # मेरे ५ 


क 


५२ श्री सेखिया सन मन्यमाना 
मोजन { जिह्ा की चणिफ ठप कै लिए इतनी बडी .ह्यां ! ` 
मलुप्य पने स्व्राथं ऊ लि फितना यन्धा हो जाता है १ अपनी 
षणि सालमा ॐ लिए हजारो प्राणियों का जपन हेते हृषु 
भी नदय हिचकता । भला इन दीम श्नाथ पशुं ने फिसीका 
पया परिगडा ह १ फिर इन्दे वन्न मे क्यों डाल्लाजाय! उन 
प्राण क्यों लिए जागे ? क्या सन्य को श्रपनी इच्छावि २ 
तिप दूमरोके प्राएतेते क श्धिकार रे क्या यह न्पायदटंफि 
सथल निल "के प्राण ले से १ क्या यह मानवत्ता हं १ नरी, यह 
मानता के नाम्‌ प्र यत्याचार ह । मयद्ुर श्न्याय ई । मरा 
लीपन ममार मे न्याय यौर मस्य गी स्थापना दे लिए ह| किर 
म्‌ श्मपने हवी निमित्त मे होने वाले इस श्रन्याय ऊा.श्लुमोदन 
फेम फर सकता १ मचर्हिमाधम्‌ री प्रस्पणा करने पाता 
प्म को श्रेयस्कर कैमे मान मफता दं? 
भगयान्‌ फी इच्ठा देष कर सारथौ न मभौ प्रासो को 

मन्यन युक्त कर दिया । श्रानन्दिते होते हुए पत्ती आफाण म 
^ उड गद । प मेन कौ ओर माये । मगान्‌ द्वारा अभयदान 
भिलने प्र्‌ उन केहपे क्ता पारागार न रहा । 

मगान्‌ ने प्रमन्‌ होरर्‌ अपने बहुमन्य पराभूपण्‌ सारथी को 
पारितोपिकमे दे दिए प्रौर कहा-सपते! रथ फ़ वापिम ले चलो। 
जिम क्तिषु हम प्रार्‌ का महारम्भ से ेसा चिचाह मुभे पमन्द 

ही दै । मा्थीने रथ फो वापि सोढ लिया} बरात.परिना पर 
कौ हो मई | चारो योर सलसी मच मई । 

महस फी खिद से राजीमती यह दशय देस्‌ रही थी । उषद 
हदय फी अणङ्का उत्तसत्तर ती हो रही धी | नेमिकृषार ॐ 
रथ सो गापिम दते देखे कर अद वेण दोफर भिर पड़ी । सिया 


सार अद ~~ 2 





गाजीमत्ती ५३ 

नेमिकरमार रा रथ ब्रापिस जा रहा था । प्ण बासुदेव महा- 
राज सथुद्रविजय तथा यदुपण के गभी पडे पडे व्यक्ति उने 
ममाने श्राए दन्तु हमार नेमिनाव चने निश्चय पर श्रलट ये। 
परे मामारिफ़ भोग विलामों रौ दछोडने परा निचय एर चुके ये। 
उन्दोनि माभिक णन्दो मे रहना शुरू पिया- 

यमे राजीमतीेदेष नहीर। नो व्यक्ति मसारफ़े समी 
प्राणियों फो सुखी पनाना चाहता ह उह णऊ़ राजीमती मो दुःख 
म कमे उक्त यता है । भिन्त मोद मे पटे दए समार के भोते प्राणी 
यह नही समते रि चास्तचिफ युस रं ह । कणि भोगों के 
दास पन कर इन्द्रियप्रिपयो ऊ युलामहोरर मे वच्छ वामनाश्नोकी 
वनिमेदी सुख मानते हं। उनदे यद नह मालूम पिये ही उन्दिय विषय 
उनफे लिए बन्धन स्वरूप हें । परिणाम मे प्रहुत दु"प देने वासे है। 

ससार में घो प्रकार की वस्तुं ह-शरेय रीर परे य। जो वस्तुए 
न्द्रो श्रौर मन को प्रिय लगती हं जिन्त परिणाम मे दु. देने 
गाक्तीहेवे प्रेय फही जाती ह| जिने श्रात्मा फा फल्याण दता 
हऽन्दरिया श्योर मन वाद्य बिषयो फी रोर जाने से सक जातें 
इन्हे श्रेय कहा जाता है । इन्धिय रौर मन > दात्र मने दए भोले 
प्राणी परेम वस्तु करो श्रपनति हे शरोर अनन्त मसार मे रुरते है । इस 
फे विपरीत धिरे पुरुष श्रेय बस्तु को श्रपनाते हें रौर उसे 
दमस सोत फे नित्य सुख को प्रा ररते हे । ^ 

मगयान्‌ यरिषनेमि की वातो का एेसा प्रभाव पडा किएक 
हजार यादय सत्तार फो बन्धन सम कर उन्दी के साथ दीक्ताेने 
य तैयार होय । श्रौङष्य सौर समुदरपरिलय वरैरह अयु यादब 
मी निरुत्तर होगणए शरोर उन्दे रोकने का भ्रयत्न छोड रर यग 
होगए । भगवान्‌ नेमिना सारी बरात को छोड़ ऊर ययनं मदत 
की च्रोर शाना हए । 








५२ शरी सेखिया जेन प्रन्यमाजला 





भोजन ! निहा फी चणिऱ ठक्षि के लिए इतनी बडी त्या { 
मनुय श्रपन स्वार्थ के लिए कितना अन्धा हो जाता है १ अपनी 
णिक लालमा ॐ ज्लिए जारो प्राणियो का जीयन रेते हए, 
मी नही दिचकता । भला इन दीन यनाथ पशुम ते किसी क 
क्या मरिभाडा हे १ फिर इन्दे बन्थन मे क्यों डाला जाय १ घन 
पराण कयो लिए ज्ये १ क्या मनुप्य फो अपनी इच्छातृकति क 
लि दुसरो के प्राण लेने फा अधिकार है १ क्या यह रयाय ६ 7 
मपल निर्यल'के प्राण ले से १ क्या यह मानवता द १ नरी, यहं 
सान्ता के नाम पर प्रत्याचार ई । भयहरं अन्याय है । मेरा 
जीवन समार मे न्याय श्रौर मत्य की स्थापना के लिष है । ए ' 
मेँ श्रपने ही निमित्त मे होने बाले उस न्याय करा. गरलुमोदन 
फेम रर मका हं १ मे ्र्हिमाधर्म श प्ररूपणा करने वाला द 
फिर हिमा से तरेयस्फर केसे मान मरतां? 

भगयान्‌ फी उच्छा दे फर यारथौने ममी प्राणिषो को 
यन्धन सक्तं कर दिया । ग्रानन्दित होते हृष्‌ प्ली य्राकाण म 
उड मए । पशु तन ऊी मोर्‌ भागे । भगयान्‌ द्वारां भयदा 
मिलने पर उन फे हप का पारावार न रहा । 

भगयाम्‌ ने प्रमन्न होकर सपने वहमूल्य श्माभूपण सारथी 7 
पारतोपिक मे टे दिए चर कहा-ससे! रथ फो वापिम जे चलो । 
जिमङ़े लिए हम प्रकार का महारम्म हो पेमा विवाह शुम पमन्द 
नहीं ह । नारथीने रथ फो यापित मोड लिया। वरात.पिना पर 
की से गई । चाये शरोर सलयरलती मच म । 

महल ए सिद मे राजीमती यह दृश्य देख रदी थी । उम 
दुद की आशङ्का उत्तरोत्तर तीन हो रदी धी | नेभिकृमार ‡ 


र्व न बरापिप्र दते देख कर वद पेहोश होर गिर्‌ पदी । ामिर्यो 
रार मचखिगरां वरा गई । = 


1 


राजीमती ७ 





नेमिकमार का रथ वापि चा रहा था । रव्य वासुदेप महा- 
राच स्ठदरचिजय चथा यदुवण फे मभ पडे वरदे व्यक्ति उल 
मभभाने याए सविन्तु कुमार नेमिनाथ श्प निश्चय पर यलेटभरे) 
पे सामारिङ भग विलामों स छोढने सा निथय इर चपेथे। 
उन्दनिं माभि ब्द मे फहना थह किया- 

य॒के रालीमती से देप नही है। लो व्यक्ति मसर 7 समी 
पाणिषौ फो सुसौ बनाना चाहता हं बह एक राजीमठी मे दु" 
मे मे खल सरता ।मिनतु मोह मेषडे हुण्ममार के मोने प्राणी 
य॒उ नही ममते पि यस्वविरृ यस कं ६ । पणि भोगा के 
दम थने करडन्द्रियपिपयो गुलाम होकर पे धुच्छ पासनाधीं की 
गनिम ही सुस मानतेरे। उन्देयह नही मालूम कियेस उन्दरिय पिप्य 
उनके लि बन्धन स्पसूपं। परिणाम मे युर दु.स तरे बै 

मयारमे दो प्रकार कौ पस्तु हे-प्रेय श्रर प्रेम) जोवस्तुपुं 
इ्दियो रौर मन कौ प्रिव लगती हे भिन्तु परिणाम म दु.ए देने 
बाली हेवे प्रेय कल जाती हे{ जिनसे त्मा का कल्या दत्ता 
हडन्दरिया ग्रौर्‌ मन वाह्य पिषयों की शरोर जाने सै स्फ जति 
उन्हे परय का जता है । इन्द्रिय श्रौर मन फे दास बने दए मोक 
प्रणी प्रेय वस्तु फो प्रपनाते है श्रौर थनन्त ससार मे ररते रे । इय 
फ़ विपरीत विपेकी पसप प्रय पस्तु को थनाति दे श्र उमफे 
दरा मोच हे नित्य सुख को प्रप्त करते हे} 

भगान्‌ अरिनेमि की वातो का ण्सा प्रभाय पडाङिएक 
हजार यत्व सक्षार फो बन्धन समम फर उन्दी फ माथ दीकालेने 
मो सार हेग । श्रीकृप्ण शौर सथुद्रपिजय वर्म भ्युप + ५ 
मी चिरतर्‌ हौगण भोर उन्दे रोकने फा त्रेय दोह क्र 
हेगण } भगवान्‌ नेभिनाय सार परात ने छोड एर प्रपते ५, 
कौ चयोर श्याना दुष) 


८२ श्री सेखिया जेन म्रन्थमाज्ला 








भोजन ! निहा फी चिप वक्षि के लिए इतनी बडी हत्या # 
मुप्य अपने स्पार्थं के लि कितना अन्धा हो जाता हं! प्पुन 
णि लालमा ऊ तिर्‌ हजारो प्राणियो का जीवन रतं हए, 
भी नहीं दहिचफता । भला इन दीन प्रनाथ पुमा ने ॥ म 
क्या विगाढा हे १ फिर इन्दे बन्धन मे कपो डात्ता जाय {नर 
प्राण क्यों लिए जाये १ क्या मयुप्य को श्रपनी इच्छादि फ 
जिए दूमरो कै प्राण लेने फा अधिक्रार रै १क्या यह न्पाय दं 1२ 
मपर निर्ल^के प्राण जे जे १ क्या यह मानयता हँ १ नदी, यः , 
मानयता फे नाम पर श्रत्याचार हे । भयर श्रन्याय ह । मरा 
जीयन ममार मे न्याय धरोर मत्य की स्थापना के जिए ह | एर 
मे अपने ही निमित्त से होने वाले म अन्याय का श्रुमोदन 
कमे कर मक्ता ह १ म॒ र्हिसावमं की प्रस्यणा फरने वाला है! 
किर र्दिमा फो तरेयस्कर केसे मान मक्ता टँ ! 

भगान्‌ की इच्छा देष कर मारथी नै सभी प्राणिपो कौ 
मन्यन शुक्त फर दिया । नन्दित होते हए पक्ती प्रकाश म॑ 
` उड गए । पु उन की योर भागे | भगान्‌ द्वारा यमयदनि 

मिलने परं उन के हष का पारावार न रहा । 

मगवान्‌ ने प्रसर होफ़र यपने बहुमूल्य श्राभूषण सारथी प 
पारितोपिङ में टे दिए रोर कदा-मसे ! रथ फो वापिस जे चलो। 
जिम लिषु इम प्रार्‌ का महारम्भ हो ठेसा विवाह सुमे पमन्द 

हीह । सार्थोने रथ ङो तापिम मोड लिया | वरात.बरिना एर 
की हा गरं । चारो श्रोर सलपरी मच गई । 

मदत रौ सिरी से राजीमती यद्‌ दृश्य देख रही थी । उमकं 
दय कौ आणङ्गा उत्तरोत्तर तीव्र हो रही भरी । नेमिङ्मार ॐ 


रथ फो वापि दते देख कर पद वेहोभ होकर भिर्‌ पड़ी । दासि 
श्र मियो घदग्‌ रई | 


१1 


[कत * राजीमती ५५ 
हौ चा जिस दिन भने अपने हृदय मँ नेमिमार को पति मान 
किया | उम दिने सेमे उनकी हो चुफौ । उनके मियाय समी पुष 
मेरे लिए पिता रौर माई के समान हे । कुमार स्य भी पमे श्रपनी 
पती बनाना स्वीकार करप ही यहो आए ये | पुमे म राता 
मारय है कि उन्होने से पनी पल्ली यनाने के योग्य ममा 
ससार फी सारी च्ि्यो कौ छोड फर भु टी यह सन्मान टिया । 

यह भी मेरे लिए दर्षी बात देमि मे समारकेप्राणियाकी 
अमय दान देने किए ही बापिसिगएषै। मगर वे घे छोड 
कर शरिमी दुसरी कन्या से विगाह करने जति तो मेर लिए यह 
पमान्‌ फी बात होती सिन्तु उन्दने श्रपने उस महान्‌ उदेश्य 
फी पूति ॐ लिए विमाह मन्धन मे पडना उचित नदी ममा । 
यहे सो मेर लिए श्रभिमान फी वात है ङि मेरं पति ससार का 
कल्याण करने लिएला रे है। दुख सयत इ्वनादीहैकि 
म शफे पिना दर्शन दिए चले गए । मगर पिवाह टौ जाने के वाद 
प यु मी अपने साथ ल चल्लते मर शक्ति कै साग मे उग्रमर 
शेते हुए मे मी अपन माय रखते तो कितना अच्छा होता । क्या 
म उनके पथ मे याना डालती ? रिन्तु नेमिमार एक तार युके 
सपना चे रे। पने चरणों मे शरण दे चुके दे । महाप्ुरुप जिते 
एक चार शरण दे देते हे फिर उसे नदी छोडते । नेमिरमार भी 
धमे कमी नही चोड मरते। समार पे प्राणिय ऊ दु"ख से छुडाने 
ॐ लिए उन्हाने ममी भौतिक सुप्य सो चौडा ह । एसी वणा मे 
मेमृकेदुसम कमे छट मते हं १ मेरा अवश्य उदार क्रमे) 

राजीमतती मे खीहदय की कोमलता,महामतौ ङी पयित्रताश्रौर 
महपुरपो भो बीरता का अपूर्वं सम्मिश्रण था । उसी विचार 
धारा कोमलता रे माथ उड कर दता ॐ रूप मे परित हो गै 
उमे पदम पथाम दो राया क्रि नेमिदमार्‌ श्रमण - 





त 


<» श्री मेया जन प्रन्थमाना 
भगवान्‌ के जाति ही यरात्तियो ऊ मारी उमे हग होगटं। , 
मभौ त चेहरे परउ्दामी चछा गई । चोद किप जाने पर जीदणा 
गाति की होती ह वी दणा नेमिनाथ के चले जाने पर परति परी 
ई । महाराज उग्रमेन री दशा शौर भी विचित्र हौ रही वी।उन्द 
छु नदी फ म्दा था फि उस समय क्या करना चाहिए] 
उस समय राज्ीमती के हदय ङी दा ज्वरंनीय थी । नेमि- 
कुमार के रथ ङो पपन महल की शरोर श्रते देख फर उसने सोचा | 
था- म -कितनी भाग्यभात्तिनी ह} व्रिलोकपूज्य भगयान्‌ स्य 
शुके चरने ॐ लिए यार ह । स यादवों कौ उलयधू बनू | 
मह्ना सषटद्रविजय श्नोरं मडारानी णिपादेवी मेरे धुर श्र 
सास देगि । गभत ध्र पर सुखी भार मे कौन ई! 

, राजीमती सपने भायी सुसो ऊ कल्पना मन ही मन सु 
हही थो, इतने भे उसने नेमिङमार फो वापिस लौटे देखा। 
यद हम श्राधात फोन सह्‌ सकी श्र मृच्ित होकर गिर पदी । 
चेतना ते ही मारा ट्प चाहर उमद्यायाम वह पना समम 
नेमिकमार ॐ चरणों मे अधित कर चु 'थी,उम्दे श्रना आराध्य 
देव मान चु थी । जीवन नैया की पतवार इनरे हाथो मे संप 
चुकी थी । उन विष्ण दने पर ब्रह गरपने को शूली मी, निरा | 
र सी, माविफ रित नाका सीं मानने सषगी । जिम प्रकर घय 

, खर दिन का मतत सम्मन्ध है,सजीमती उमी प्रकार नेमिङ्मार 
रौर पने्म्बन्धको मानदुकी यी । चर्य के पिना दिन फ ममान 
नेमिङधमार के यिना चह रपा कोष म्तित्व ही न समम भौ 
` सियो उदने'लमी--खभी कौनसा विगर हो गया ई १ <न 
सभी अन्छान्को$्दूमराः ग्र मिल जाएगा । । 
` राजीमती ने उर दियु- पिवाद क्या ला ह १ कया 
परदद्दिणा देने ते ही पिरद होता दै १ सेर तिमद सो उमी दिः 


गजीमतौ ५ 


मति देकर श्रपने सौर कुमार रथनेमि कँ जीवन को सुग्मय बनाए । 
राजतौ मो दूती फी तत सुन कर माथर्यं हृ्रा ! दोनो 
मायो म इतना अन्तर देख कर वह चरित रह गई । 
साधारण ची होती तो दृत्ती ओ प्रस्ताप सञ्जृर कर तततीया 
श्मानन्छा होने पर श्रपना कोध दूती पर उतारती । उसे डाटती, 
फटकारती, दण्ड देने तङ़ तैयार हो जाती । सिन्दु राजीमति 
सत्ती होने के साथ साथ बुद्धिमती भी थी । उसरी दिम पाप 
पर करुद्ध होने ए यपेवा प्रपतपूं ठ उसे सन्मां म साना भैय 
स्फर था । उसने सोचा- दूती को फएटकारने से सम्भव है बात 
चद जाय मौर उससे रथनेमि फे सन्मान मे ब्धा लगे । रथनेमि 
छलीन पुरुप हं । इस समय कामान्थ दने प्र भी ममभाने से 
सुमार्ग पर लाए जा सङते है । यह सोच ऊर उसने दूती से कहा- 
रथनेमि फँ इस प्रस्ताव का उच्तर मे उन्द टी दृ गी । इस लि 
तम जामो रौर उन्हे ही मेज दो । साथमे कद देना किप 
अपनी पमन्द ॐ मनुमार भिस पेय वस्तु फो लेते प्राव । 
यद्यपि राजीमती ने यह उत्तर दूसरे मभिप्राय सेदियाथा, 
पिन्तु दूती ने उसे श्रषने प्रस्ताव कौ स्मीति ही सममा । वहं 
रत्न होती हई रथनेमि के पास गई शोर सारी चातं सुना दी । 
रथनेमि ने भी उतत प्रस्ताय की स्वीकृति हौ सममा । 
रथनेमि ने सुन्दर वख गनौर आभूपण पहने । बडी उमद्भो फ़ 
साथ पेय बस्तु तैयार कराई । रत सचित स्वणं थाल मँ कयेरा 
रस र गहुमूल्य रेशमी षच म उस दक दिया । एक सेवर 
दो माय स्तर राजीमती २ महल म परहुना । मायी खषा दौ 


आशु में बह पुसा न समाता या। 
राजीमती से रथनेमि का स्वामत पन्या | चद रहन लगी- ५. 


का दर्भुन कसे ये पडी प्रसन्नता ह । दूती ने प्रापक त 





५६ श्री मेखियां जेन प्रनममाला ॥ 





मेरा उद्भार करणे । मगान्‌ ३ गुणगान अर उन्दी ई स्मरण 
म लीन रहती हु वह उस दिन गी प्रतीक्ता करने लगी । 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि ओ छोटे मै का नाम रथनेमि था । ए 
ही माता पिताक पुत्र हीने परमी उन दोनो के स्मात्र म महान्‌ 
अन्तर था। मेमिनाथ जिन वरतुम्रो फो तुच्छ समभते थे रथनेमि । 
उन्दी ओ ज्लिए तरसते ये । इन्द्रिया मो दृप्न करना, सांसाणि 
विषयों का मेवन करना तथा कामभोगो को भोगना ही वे मप 
जीय का ध्येय मानते ये। 
उन्होने रानीमती के सन्द श्र गुणो गी प्रशसा शुन रपी 
थी । पे चाहते ये रि राजीमती उन्दं ही प्रपते पिन्तु अरिषनेमि$ 
साथ उसे पिवाह का निश्वय हो जाने प्र मन ममोस कर रट 
मए] अरिष्टनेमि बरिवाह नहीं करेगे इम निश्चय को जान कर इन्द 
वडी प्रसन्नता हुई । उनके दृदय में फिर श्राशा का संचार हुमा 
रौर राजीमती को प्राप्त करमे का उपाय मोचने लगे । 
इस कार्यं फे लिए रथनेमि ने एक दूती फो राजीमती क पि 
भेजा पुरस्कार ॐ स्तोभ मे पड कर दूती राजीसती के पाम फ ॥ 
एकान्त अवर देख एर उमने रथनेमि की इच्छा राजीमती क सामन 
प्रक्टकी श्रौर पिपिष प्रकार से उमे सासारिफ सुपो गौ शर 
श्राकृष्ट करके यह मम्बन्ध स्वीकार फरने का श्राग्रह परिया 1 उसन 
रथनेमि के मेन्दयैवीरता,रमिक्ता आदि गुणों दी प्रशंसा की । 
विपयदुपो री स्मणीपताका वर्णन ङिया चौर राजीमती स 
फिर कहा-आपको सव प्रकार क्सुस प्राहं । शारीरिक सम्पत्ति 
&, सची ई, प्रयुता हं । रथनेमि सरीसे सुन्दर मोग सहदय राज 
मार्‌ श्रापङ़ दास बनने फो तेयार है । मानव जीवन श्चौर स 
ररर के सासरारिर सुखो को प्राप्न ररफे उन्दें व्यर्थं जने देन 
बुद्धिमता नही दे । श्रचः्स प्रस्ताय को स्वीकार शीनिए यर रल 





राजीमती ७९ 
राजीमती ने उसका प्रम्ताय स्वौफार रर लिया ह । पे मन ही 
मन पह्त सुर हौ रह ये। उत्तमे मे उन्होने देखा फि राजीमती उसी 
फटोरे मेँ बमन कर रही है । रथनेमि कोप उटे चोर थाशद्रा रने लगे 
कि कदी कटोरे मे देमी वस्तु तो नही मिल शई छो हानिफारर हो। 

चे उस प्रकार सोच ही रहे ये कि राजीमती ने बमनसे भरा 
देया कटोरा उसके सामने किया यर रुदा-राजकमार ! लीजिए, 
इस पी लीजिए । 
. यमन केफटोरे फो देख कर रथनेमि पी हट गण । सपे कोध 
सं लाल दो गहं ¦ ओट फडफ्ने लगे । गरजते दए कहने लगे- 
राजीमती ! तुम्हे यप रूप पर इतना घमण्ड दै ? किसी भद्र पुस्प 
को बला रर तुम उसका पमान करती हो ¶ क्या ममे कृत्ताया 
कोमा मम़रमाहं जो वमन री हई पस्तु पिलाना चाहती हयो? 

रानीमदरी ने उपदेश देते री उच्छा से छुमार ऊ शान्ते कते 
हए कहा-राजद्धमार ! भान्ति रिष । मे पके प्रम की परीका 
करना चाहती ह | 

रथनेभि-स्या परीक्ला फा यही उपाय है ? 

राजीभती-दो ! यही उपाय हे | यदि प्राप्ते पी जातितो 
ममभृती कि ख्राप मुके स्मीकार कर मकंगे । 

रथनेमि-क्या मे वमा हुमा पदार्थं पी जारे ? 

राजीमती-वमा हुमा पदार्थहैतोक्याह्याण्तो वहीन 
श्रप क्लाए्‌ ये मोर जी पको अत्यधिक प्रिय हं { इमफे सूप,रम 
यार्गमे तो एरर नदी पडा ई । रंरल एङ वार मेरं पैट तफ 
जार निक्त आायाह। 

रथनेमि-उनमे क्गा, हे तो उस्न सै? 

राजीमती-मेर सा पिवाद कर्ने की इच्छा सपने वान रे 
ल्िए मन पीना कटिन चरी है। 





ण्ट श्री सेवा जन प्रन्वमाला 


-------~-----~ 


प्रशसाकी थी मे ममी गुण श्राप मे मालृम पड र हे । जय 
उमने षिवाह फा प्रतत रक्वा मे श्ापकी प्रतीचा मं थी। 
गजीमती ॐ चात सुनते समय रथनेमि ॐ हदय में उत्तरोत्तर 
अधिक श्राणा म संचार हो रहा था। वह समक रहा या रानी- 
सती ने ये स्वीकार फर लिया ह ! उसने उत्तर टिया- 
राजछृमारी ! मेने श्राप मौन्द्यं अर युणो गी प्रशा प्त 
दिनों मे सुन रपी शी । गहत दिनो मे मेने परापरो चप हदय 
फी स्रधीश्री मान रक्सा था, किन्तु माई क माथ श्रापके सम्बन्ध 
रौ वात सुन कर चुप होना पडा । मालूम पडता द मेरा माम्य 
पूत तेल हं इसी लिए नेमिकमार्‌ ने उम सम्बन्ध को नामन्जुर 
फर दिया । निय होने पर मी से एक पार त्रापके मुह से स्वीकृति 
ॐ णब्द्‌ सुनना चाहता ह, फिर वियाह मेँ देर न होगी | 
राजीमती मन ही मन सोच रही धी कामान्ध न्यक्ति शपनं 
पे विमेककोसोवैखता हं । मेरे वाच्च स्म प्र मामक्त होर 
भे अपने भैक नातेकोभी भूल र हे । भगवान्‌ कै त्याग फो 
थे यपना सौभाग्य मान रे रे । मोह ऊ िहम्यना विचि टै। 
घम ॐ यश मे पड फर रुप्य गयद्र मे भयङ्कर पाप फते हए 
द हिचरता । भगवान्‌ कँ माथ मेरा विवाह ह्य जाने पमी, 
व्नक हदय म यह दुर्माना दर्‌ न होती श्नौर उत्ते पूर्णं ऊरे 
फ़लियियेग्रिमी भी पप्र से नहीं हिचे । 
गनीमती ॐ कहने पर रथनेमि ने पे पस्तु का कटोरा उसकं 
सामने रखं ५्या आर्‌ ऊहा- श्रापने वहत ही तुच्छ वस्तु मेगमाई। 
१ यापक पले बडी से पडी स्तु लाने ॐ लिये तैयार हं! , 
राजौमती उस क्टोरे को उदा कर पी गई माथमे पहल मे पाम 
रकस हुई उम दवा को भौ सा गई जिमका प्रभात तत्का बमन 
भृ । कोरे को पते देय रथनेमि फो यका विशा हे गया कि 
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लिया, उमे ही श्षपना परति माना । 
भमवान्‌ अरिष्टनेमि तोरण द्वार से लौट कर श्रपने महत्त मे 
चले श्याए । उमी समय चीर्थहरो की मरयाद्‌। के अनुसार लोका- 
न्ति देव उन्दे चेताने फे लिए श्राए शौर सेया में उपस्थित 
होकर कहने लगे -प्रभो संसार मे पाप बहुत बद गया है । लोग 
वपय बामना्मों मे तिप रहने गे है ! बलवान्‌ प्राणो दुर्बलो 
फो मता रे हं । जनता को हिसा, स्वार्थ, विषयवासना श्रादि 
पाप प्रिय मालुम पठने लगे द । इस लिए प्रमो । धर्मन की 
भ्ररतना कौजिये जिससे प्राणियों को सचे सुख का माम॑ प्र्हे 
श्र “पृथ्वी प्र प्राप करा भार हल्का हो । मव्य प्राणी श्पने 
कल्याण कै लिए श्राप की प्रतीता कर रहे टे । 
सोकान्तिक देवौ सी प्रार्थना सुन कर भगवान ने वाक 
हान देना आरम्भ कर दिया । 
रथनेमि फो मी ससार से विरक्ति हो ग थी । भगवान्‌ फे 
माथ दीका लेने की ड्च्छा से २ मगवाच्‌ के दीक्तादिवसकी 
अतीक्षा करमे लगे । दूसरे यादव भी जो भगवान्‌ फ उपदेश से 
प्रमापित हो कर ससार दोडने फो तैयार दो गए ये वे मीउस 
दिन की प्रतीता करने लगे । 
महाराजा उग्रसेन फो जव यह मासूम पडा कि श्ररिटनेमि 
आपिक दान दै रहै है अर उसके अन्त मे दीका ले गे तो उन्शेने 
राजीमती का धिवाह किसी दूसरे पुरुष से करने का परिचार किया । 
इम्‌ फे लिए राजीमती की स्वीश्ति सेना श्रायश्यक था । - 
` इम लिए महाराज उग्रसेन रानी फे साथ राजीमती के पास 
गए { पे कहने लगे- मेरी ! अय तुम्हं ्रि्टनेमि का ध्यान दद्य 
मे निराल देना चादिए । उन्दने दी्ता हेन का निधय कर ˆ` 
है । यद श्रच्या ही हया कि दिवषट होने के पटले दी रे 
११ 


र भ्र सेखिया संन प्रथमाना 
रथनेमि- कयो ? 
राजीमती-जिम प्रकारं यह पदार्थं मेरे ढारा त्यागा हया ह 
उसी प्रकार भै माप ॐ भाई हार त्यागी हुई ह । जते मँ शापक 
प्रिय हूः उमी प्रद्र यह पदार्थ श्याप को बहुत प्रिय ई । दोन 
फ ममान होने पर भौ इसे पीने व्राले को आप कृत्ते या फ 
ममान ममते हे अर युके यपनाते ममय यह विचार नहीं फ 
राजीम्ती फी युक्तिपूणं घाते सुन ऊर रथनेमि का सिर लक 
मे नीचे छक गया । उसे मन दी मन पथात्ताप होने रगा। 
राजीमतौ पिर कहने सगी-यादवङ़मार ! मेरे माथ गिव 
फा प्रस्ताव मेजते ममव च्रापने यह्‌ परिचार नही फियाकिम 
ग्राप फे वडेभाई दी प्त्क्ता पतली द| मोरवश श्प मेरे माप 
व्रिाह उरने को सैचार हो नए । आप के वे-माई मेरा स्यागकः 
ॐ चले गए इये श्मापने अपना सौभाग्य माना । आप भी उरी 
माता पिता के पत्र हं जिन के मगपान स्वव है,फिर सोचिषए मो 
ने श्राप सो पतिना नीचे शिरा दिया । । 
रथनेमि रजा से पृथ्वी मे गडे जा रहे ये । वे दने रगे-रान- 
मारी {मे अपने मार्य ऊ लिए यून पात्ताप हो रहा । मेर 
अपराध चमा कलि । श्नायने उपदेश देर मेरी यपं सोल्दी। 
. स्थनेमि उुपचाप राजीमती के महल से चलते माए । उनके हदय 
मत्लज्ञा र ग्लानि थी ¡ सामागिक विपर्यो से न्दे रिरक्ति दो 
गड भरी। उन्दने मासारिफ बन्धनो सो योढने का निश्चय कर लिया 
रालीमती का भगगाच्‌ अरिष्टनेमि ऊे माथ लौकिक दि मे 
् ५५ ग ा। अगर ह्‌ चादती तो रथनेमि या किसी मी- 
त र ध कर सर्ती थी] सक लषु उसे लोफमं 
निन्दा फ़ ना पडता फिर भी उसने किमी दूसरे पु 


> (ववाह नरी क्षिका । चीपन पर्यन्त कमारी रना स्मीरार २ 





= - ~ ~ - 


गजीमती = 
पुरुप ॐ लिप म्थान नहीं ई ] दुमे ॐ पिचारौ पर श्रपने हदय 
स डगोँडोन करना कायरता ई । 
` _ माता- नेमिङ़मार (यरिए्नेभि) तो दाग । क्या उन 
फ़ पीेतुमभौपेमीदही रह जाश्रोगी १ ° 
राजीमती- माताजी {जवे दीपा स्तगेतोमेंमी उनके 
मागे पर चलू गी | पति करोर मयम फा पालन ठरे तो पल्ली 
मोगपरिलामौं में पठे रहना शोभा नदी दैता । जिम प्रकार 
मे काम्‌ क्रोध यादि थातमाके युधो को जीतेगे उमी प्रकार 
प भी उन पर विजय प्रष्ठ रस्गी। 
राजीमक्ती फे उत्तर के सामने माता पिता ष्ठन कह सके। पे 
राजीमतती ॐ सियो को उमे ममान कै लिए सह गर चले गए 
मियो ने रा्ीमती सो समानि का पहूत प्रयन फिया रिन्तु 
गह श्रपने निश्चय पर श्रेरल्ञ थी उसङ्रा हदथ, उसकी बुद्धि, 
उमफी बाणी तथा उक प्रत्येक रोम में नेमिुमार ममा चुके 
ये] वह उनु.कै प्रेम मे रेस रय गई", जिस प्र दमरा रग 
चदरना सम्भपय था । चह दिन रात्त उन के स्मरण मे रहती 
हई धरागिन फी तरह ममय विताने लगी । 
मतौ च्ियों अपने जीयन सो पति के जीमन मे, अपने श्रस्तिस्व ' 
फो पति ॐ श्रस्तिव मे तथा श्रपने सुख को पति ॐ खख मे मिलादेती 
ह| उनका प्रम सच्चा प्रेम होता ई । उस म वासना फी सुख्यत्ता नहीं 
रहती। राजीमती के प्रमे तो वोसना की गन्धमी नथी । उसेनेमिः 
कुमर द्ग किसी मानारिर सुख कौ पाति नही हुई थी,न भविष्य ' 
मे प्राप्ने फी श्रता थी रिरि मी वहउनके प्रमकी मतवाक्तीथी 
यह अपनी आ्रात्मा फो भगवान्‌ यरिश्नेमि गी प्रालमी से भिल्ला 
ठेना चाहती थी । गारीरिक सस्न्ध फी उसे प्रवाहं म धीर ^ 
शुद्ध परेम सुप्य को ऊँचा उटातः है क 'व्यक्ति मे शुरू हौ ` 


१ 
म श्री सेखिया जेन व्रन्थमला 


गए | विवाह कै चाद तुम्द्‌ सपम्‌ देते य दीक्षा स सेते तोरा 
जीवन दुःख उठाना पडता । अव दम तुश्टारा बियाह किमी दृ, 
राजक्घमार से करना चाहते है । इम मे नीति, धम या समान की 
रीर से किसी प्रकार फा धिरोवु नदीं है । तुम्हारी क्या ईच्छा 
राजीमती- पिताजी । मेरा विवाद तो दौ चुका ह । हदयस 
पि्षी फो पति रूपमे या पतीरूप मे स्वीकार फर लेना ही विषाः 
है। उस जिए यादय टिखवे सी मावश्यफता नदीं ई । बाह्य क्रिया 
केवल सोमो फो दिपाने फे लिए होती हें । यत्नत परिवाह हदय 
का सम्पन्धहे। मे इस चिनाह को कर बुरी ह| आयं कन्या 
दो श्रि दुगारा विगाह करने के किये क्यों कट रहै हँ 
साता-- पटी ! दम तुर दूसरे विवाह ॐ लिए नदी कद रै । 
विषाह एक लौफिफ प्रथा है रौर जय तफ वह पूरी नदी 
जाती, कन्या सौर घर दोनो मगरिषादित माने जाते हे, दुनिया उन्द 
अपरिवाहित ही क्ती है, इसी लिए तुम श्विवाहिता ह्यं । , , 
राजीमती- दुनि ड मौ फे । लो्रिक रीति रिाज भरं 
ही पु पिवाहिता न मानते हो फिन्तु मेरा हृदय तौ मानता ड । 
मेरी अन्तरात्मा शुक पिनाहिता ऊह रही ३ । सामारिफ पुसो? 
प्र्तोमन मं पड कर श्न्तरात्मा री उपेक्ता ररना उचित्त नदी है । 
भरा न्याय मेरी भरन्तरात्मा ररत ई, दुनि फी बातें नहीं । 
माता-- कमार श्ररिटनमि तोरण द्वार से ल्ट गणु । उर 
तुम्दे पनी" पलीकेस्पमे स्वीकार नही पिया । फ्रि हम 
श्पने फो उनफी पनी केम मानती हौ १ 
राजीमती- मेरा निय भगवान यरि्टनमि कं निर्णय पर 
+ नदीं हं । उन्होने यपना निय अपनी उच्छा्ुसार 
\ ई 1 > चाहे घर पनी पत्री ममम या न समक विन्त 
उन्द एक बरार श्रपना पतति मान चुत दह ! मरे हृदय मे श्रर दृक्ष 


॥ 
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उनका अनुसरण करना चाहिए । उस निश्चय पर पहुचे से उसक 
शु पर प्रसन्नता छा गई | उमके हृदय का सारा सेद मिट गया। 
‡ राजीमती की माता उस समय फिर समाने राई ।राजीमती 
|ॐ दौक्ताक्तने के निय को जान एर उमने कहा-गेदी ! सयम 
को पालना सरल नहीं है । चडे बरद योद्धा भौ इस कै पालन करने 
म ममं नदर होते। सरदी श्नौर गरमौ म नगे पष धूमना,भिका 
भें सूखा ष्वा जैसा आहार मिल जाय उसी प्र सन्तोष करना, 
भियङ्कर क्ट पठने पर भी मन में रोध या ग्लानि न ्राने देना, 
[शरोर मित्र सभी पर सममाव रसना, मानसिक विचारों पर 
विजय प्राप करना सरल नहीं ई। तुम्हार सरीखी मलों मे पली 
हई कन्या उन्दे नही पाल सकती । बेरी ! तुम्हे श्चपना निर्णय 
समक केरे करना चाहिए । 
। राजीमती नेउत्तर दिया-माताजी ! मै रच्छ तरह सोच चुकी 
ह । सयम जीवन के करटो का भी घु पूरा कषान है विन्त पति 
8 भागे प्र चलने पे धमे सुख ही मालूम पडता ह । उनके भिना 
ईप अवस्था में घुम दुःख ही दुःख ह । मेरे लिए केवल सयम ही 
सुख का मार्ग है,दस लिए श्याप दूसरी चातो को चोड कर धे 
दीक्ता श्र॑गीकार करने की अनुमति दीजिए । 
" राजीमती की -माता को विश्वास हो गया कि राजीमती पने 
निय प्र श्रटल ई | उसने सारी बाते मदाराज उग्रतेन.को कही। 
शन्त में यही निर्णय किया कि राजीमती फो उसकी शच्छायुसार 
पने देना चादिए । उसके मार्ग मेँ बाधा डाल कर उसकी 
परात्मा को दुखी न करना चाहिए । 
शाजीमती ते ्रपने उपदेश से बहुत सी सखिर्यो तथा दूसरी 
मदहिलाौ मे मी वैरण्य सावना मर दी ! साव सौ चिं उसके 
साथ दीक्षा सेने को वैयार हो गई! 


(भ 
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कर वह विशेम मे उद्ल जाता है। इसे पिपरीत जिम प्रम 
मे स्यां या वासना है वह उचरोत्तर संचित होता जाता $ 
शरोर अन्त मेँ स्वार्थं या बायना ऊ पूर्तिन होते देष समाप्ते 
जाता | इस का श्रसली नाम मोह ह । मोद अन्ध कारमय हं र 
मेम प्रकाशमय ) मोह का परिणाम दृःख ओर अन्नान है, प्रम 
का सुख श्रौर नान ¦ 
राजीमती फै हृदय मे शुद्ध प्रेम था । उस लिए भगवान्‌ 
श्रात्मा के साथ वह भी श्रपनी मात्मा कौरयचरी उठनंका 
प्रयत दर रहो थी । भगवान्‌ के समान अपे परेम को बदति हुए 
विश्परेममे षदररहीथी। 
धीरं धीरे एकः वर्ष पूरा हो सया । भगवान्‌ प्रखिनिमि का 
वापिकरदान ममापत हुग्ा । इन्द्र आदि देव दीत्ता महोत्सव मनान 
कं लिश याण । श्रीृम्ण तथा दूसरे यादवों ने भो सु तैयार 
की | श्रन्तमेश्राप्रण शक्ता षष्ठी को भगान्‌ श्ररि्टनमि ने दीना 
श्रह्धीफार कर ली। जो दिन एक माल पहक्ते उनफ़े विवाह ऊाथा, 
बही श्राज म॑सर र सभी मम्बन्वों फ छोड़ने का दिन बन गया । 
नभिङ्खमाए न राजंयभव को लों कैर वंन का रास्ता लियौ । उनकं 
तताय रथनेमि तथा दूरे यादव कुमार भी सेकित हो गषएु ।, 
भगवान्‌ शररिषनेमि रौ दोक्षा को समाचार राजीमती को भौ ' 
भालु पडा । समाचर्‌ पुने कर यह विचार मे पड गई कि उव 
मै क्या करना चादिए ¡ इत प्रकार विचार करते करते उम 
जातिस्मरण हा गया । उमे मालूम पड़ा सि मेरा श्रौर भगवान्‌ का 
सम्बन्ध पिच च्राठ मवोसचक्ला्ारदाई) वमनं मय 
भगवान्‌ का मयम्‌ श्रह्धीफार स्ने का जिथय पत्ते चे भा। 
मरतिनोधदेने की इन्तरसे दी उन्न विया, श्रायौजन 
~र लिथाया। र्व मी शीतर संयम अद्गीकार्‌ करके 


गाजीमती थ 


उनका श्मनुसरण्‌ करना चाहिए । उस निश्चय प परहुचने से उसर 
शष पर्‌ प्रसन्नता छा गई | उमर हृद्य का सारा सेद्‌ मिट गया। 
. राजीमती की माता उस ममय फिर समभाने राई ।राजीमती 
र दीका तेने फे निशवय फो जान फर उसन फहा-वरेदी ! संयम 
को पालना सरल नही ह । घडे बड योद्धा भी इम कँ पालन करने 
म समयं नही होते। सरदो श्रौर गरमी मे नगे पो धूमना,मिषा 
म रूपा घरखा समां श्राहार मित्त जाय उसी पर सन्तोप करना, 
भयङ्कर क्ट पदन पर भी मन मे क्रोध या ग्लानि न भाने देना, 
श भौर मित समी प्र सममाव रना, मानसिक विचारों पर 
विजय प्रात करना सरल नही ई । तुम्हारे सरीखी मलों म पली 
ह कन्या उन्हे नही पाल सक्ती । बे ! ठम्े शरपना निर्य 
सममः कर फरना चाहिए । 
राजीमती ने उत्तर दिया-माताजी ! मै श्च्छी तरह सोच चुकी 
ह । सयमी जीवन के को का मौ मे पूरा कषान दै मिन्तु पति 
के मार्ग पर घलने मे धमे सुख ही मालूम पडता हई । उनके मिना 
स श्रषस्था म्मे दुःस ही दुभ है । मेरे सिए केवल सयमी 
सख का मार्ग हस किए श्राप दूसरी बातों को चोड कर घे 
दीका श्रगीकार्‌ करने फी श्रयुमति दीनिए । 
' राजीमती की "माता को विश्वास दौ गया फि राजीमती अपने 
निश्चय पर्‌ श्रटल ह । उसने सारौ बातें महाराज उग्रसेन.कौ कही। 
प्रन्त ते यही निर्णय किया कि राजीमती को उसकी इच्यादुसार 
च्तने देना चा्िए । उसके मार्ग रमे बाधा डाले कर उसकी 


्ात्मा को दुखी न करना चादि । 
राजीमती ने शयने उपदेश से ब्रत घी सखिर्यो तया दूसरी 


पिला मे मी वैराग्य ~ दी।सावसौˆ “~, 
पाथ दीक्ञासेने को 
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भगयानं श्रिष्टनेमि फो 7 पलज्ञान रीत दी राजीमती ने मातत 
सयियो क माथ दीना ग्रहण. कर ली । महाराजं उग्रतेन,तथा 
श्रीकृम्ण ने उमस निष्क्रमण (दान्ता मा ससार त्याग) मरोर 
मनाया । राजकुमारी राजीमती साध्यी गजीमती यर ग । शीत 
तथा सभी यादवो ने उमे चन्दना कौ ¡ श्रपनी गिप्याश्रां मि 
राजीमती तप सथम क्री आराधनां त॑था जनकन्याण ती 
वियम्मे लगौ । थोडे दी समय मे वह हुतो गः । + ^" 

राजीमती के हृदय मे मगवान्‌ सरिष्टनेमि फे दणनं करन१। 
पहले से द्वी प्रपल उत्फणा थी । दीक्ता लेन के पश्चात्‌ वह्‌ था 
पद ग उन दिनो मगयान्‌ गिरिनार पर्वत पर विराजतेधे। मी 
मती राजीमनी श्रपनी रिप्या्चो ॐ साथ विहार करती हुई 
नार फे पाम श्रा पर्ची यर उन्नाम पूर्वक छपरःचढन सर्गी । 
मरम म जोरसे शनी चलने लगी, माथ मे पानी गी कफ 
लगा । साली षटटाश्नो ॐ कारण श्न्धेग, छा गाया । पमः 
यत्त भी दिखाई दैन बन्द हो गण्‌ । माध्वी राजीमती उस 
णएडर मे पड उर्‌ श्रफेली रह ग । मकरी ~ साध्वियो का सि 
चरृट गया । वपा के कारणःउमङ कपडे भीमा | ' । , 

धीरे धीरं श्रोधी का जोर कम दसा वर्पा-यम, ग । राज 
मती फो एक गुफा दिखा दी | सपे सुसाने के विद्रारस. प्र 


उम म चली गहै। गुा को निर्जन ममभः कर उमे कपद्धेउता 
रार सुखान ऊ लिए फेला दिए 1. 9 ५५८ 


॥ 


उमी गु में रथनेपनि धर्मचिन्तन फर रहे, ये [घेरा होमेष 
रण तरे रा गीमती फो दिखाई नही दिए [रथनेमि की दृष्टि राजी 
मती क नप्र शारीर पर पधी । उने हदय से आमवामना जागतं 
गड} एान्त म्थान,वपां फा समय,साम्‌ने वद रहित सुन्दरीं 
अचस्था म रथनेमि श्रपने को नःसम्माज्ल मके ] पते श्रभिप्राय 








रातीमती च्छ 


ौ प्रकट करने के लिए ये पिमिध प्रकार से दुचेशाए्‌ करने लने । 
` राजीमती फो पना चलत "गया सि गुप मे को$ पुर है थर बह 
रीचे्टाए करर ह । धह इर गई सि ऊह यह पुरुप बल 
पागन फर। फेने समय मे शील ऊ रा का प्र उमरे सामन 
त पिस्टथा] थोडी सी देर मउमने श्रपने करनव्य का निय 
र लिया ! उसने सोचा- स बीरगाला है । हंसने हए प्राणौ पर 
लि सक्ती ह| रिरियुफेक्याडररे१ मनुष्य तोक्यादेप मो 
रे शील का भग नही कर सफ । य पटिनने में पिलम्ब ऊरना 
चित न सममः कर वह मर्खटासन लगा कर बेड गई । जिसे 
{मातुर न्यक्ति उत्त.पर शीघ्र हमला न कर सफे। 
येधेरे के कारण रथनेमि राजीमती 7ो दिसाई न दे रहे घ । 
भीमती कृद प्रमाण मे थी स कारण रथनेमि मो स्प दिखाई 
रही थी । उन्दोनि राजीमती को पटिचान लिया शौर चहरे 
यमङ्गी से जान लिया राजीमती भयभीत हो गई है। पै श्नपन 
न से उठकर राजीमती ठे पाम माए रौर कहने लगे-राजी- 
† 1 उरोमत । म तुम्हारा प्रेमी रथनेभि ट । मेरे दवारा तुमे मसी 
गर फाकएटनहोगा। भय सौर ला फो छोड दो। थासो हम तुम 
प्योचित सुप भोगे । यह स्थान ए न्त हं,को$ देखने गाला नही 
दुलभ नरजन्म फो पाक्रमी सुखो मे वथ्ित रहना मूर्खता है। 
{अनेमि के ब्द सुन कर राजीमती फा मय कड कम हो गया। 
ने मोचा- रथनेमि क्लीन पुरुप हे इम लिए सममाने प्र 
१ जागे । उस्न मर्टामन त्याग कर पड पहिनना शुरु 
पर । स्थनेमि कञचु उन कर राजीमती से पिपिष प्रकार गी 
नाए कर रहे ये श्रौर राजीमती फपड पहिन रही थी । कपडे 
न ज्तेत पर उसने कहा- रथनेमि अनगार ! प्रापने युनितत 
गकार पिया है । फिर द्मा काक तथा पतित लोग ठे समान 
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कसी पाते कर रहे है ! ¢ 
रथनेमि- माधु होने प मी हम समय पके तुम्हार मिवा 
इ नहीं मरम रहा ह । तुम्हारे सूप पर थामक्त होकर भँ साए 
ज्ञान, ध्यान भूल गया हं । 9 ^ 
राजीमती प्रापो श्रपनी प्रतिन्नायों पर्‌ टद रहना चादिए 
क्या श्राप भृल गए फि यापने संयम श्रद्गीकार करते समप 
स्या प्रतित्राणं फीथी ए 
ग्धनेभि- मुभे चे ्रतिज्ञाए याद है,रिन्तु यदा कौन टेख रहा । 
राजीमती- जिने दूसरः कोरनदेमे क्यावर पाप मही 
होता १ पनी अन्तरात्मा से पूछिएु । क्या छिप कर पाए ते 
बरला पनित नदी माना जाता ? श १ 
मायावी होन के कारण वह तो सुल्रमसुन्ना पाप करने बार 
मे भी अधिक पातकी दै । भ 
रथनेमि- ्रगर चिप कर एसा करना तुम्हे पमन्द नही रै ते 
भातरो हम दोनों विवाह फर ले शौर संसार का आनन्द उटा्। 
शृद्ाचस्था श्राने प्र फिर दीक्ताक्ते सगे । 
राजीमती- आपने उस ममय स्वय लाए हुए पेय पदाथ 
कयां नदी पिया था? 
रथनेमि-- यह तुम्हारा बमन शिया हश्रा था) - - 
राजीमत्ती- यदि मापी का वमन द्योता तो राप पी जाते 
ग्थनेमि-यह कमे हो सकता है, क्या बमन को भी सोई पीता है! 
राजीमत्ती- तो श्राप कामभोगं को छोड करं (उनका चमनं 
करके) फिर म्वौकार करने ॐ किये कसे तेयारदोरर१ ` 
स्थनेमि कृमार ¡ श्राप अन्धकडभ्णि फ पौन, महाराजा मुद्र 
विजय के पु, धर्मचनबती तीर भगवान्‌ अरिषनेमि के माई , 
। नवाम हक फिर म्पीकार करने दी इच्छा ्रपके लिये ला 


राजौमत्ती धि 
की बात दै । । 
पक्यन्टे अक्ति ओद्‌, धमक दुराचय । 
* नेच्छन्ति यतयं भोक्‌, कृले जाया अगध ॥ 
शर्थात्‌- अगन्धन कुन मे ददा दए माए जाज्वल्यमान प्रचण्ड 
भरभि्मे गिर फर स्मह जाते ह पिन्तु उगले हृष पिप कौ 
पीना परसन्द्‌ नदी फरते । 
श्राप तो मलुय ह, महापुरुषो कै कुल मँ श्रापका जन्म द्रा 
ह शिरि यह दुर्माबिना कटो से ाई १ 
आपै समार छोडा रै । मेमि भौ पिपयवासना छोड कर महात्रत 
भङ्कार किये हे । खाप शौर भगवान दोनो एक कृल फे ै। दोनो ने 
एकह माता वै पेट मे जन्म ज्लिया है फिर भी राप दोनों म कितना 
धन्तरहै। जरा अपनी त्मा की तरफ ध्यान दौजिष। चर्मच्ुं 
के बजाय श्याभयन्तर नैनो मे देखिए जो शरौर आपको इन्द्र 
दपा दे रहा ह, उमे अन्दर रुथिर, मोस, चवीं, विष्टा आदि 
शरशुधि पदार्थं मरे दए हे । क्या ेमी अपवित्र वस्तु पर भी शाप 
श्रासक्तदी रहे है १यदि च्चाप मरीखे छनिवर भी इस प्रकार छवा 
टोल सेने ल्गेणे तो दूसरों का क्या हाल होगा १ जरा विचार ऊर 
देपिए पि त्प यु मे क्था एेमी बात शोमा रती है श्रषने 
करस्य पर्‌ एथात्ताप ऊीलिर । भविष्य ॐ लिए मयम मे द रहने 
का मिथय कौजिषए । तभी सापकी घान्मा स फल्याण हो मक्गा। 
रथनेमि का मम्तफ रालीमती ऊ मामने लक्ञा मे सर गया । 
उन रपमै कृत्य पर पशवात्ताप हने लगा । पते पराध के 
शिष्‌ वे राजीमनी मे घार धरार कमा मोगने लगे । - 
राजीमत्ती मे कहा रथनेमि शनिवर ! चमा श्रपती ्ारमा 
से मोगिए 1 पाप सरले बाला व्यक्ति दूसरे य्यक्तिफौ इतना उक्मान 


नही षैवात्ता जितना श्यनो आत्मा सो पततत बनाता ६ भ्त लिप 
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श्रधिक हानि श्रापकी ही हुई ई । उर्फ लिए. पर्वात्ताप कफ 
शाता को शुद्ध यना । पथात्तापए की च्राग मे पाप कमं भस्म रो 
जति दै । भपिप्य के ज्तिए पाप से वचने की प्रतिज्ञा कीजिए । 
अपने मन को शुभध्यान मे गाए रखिए जिससे श्रोर्मा का 
उत्तरोत्तर विकास होता जाय । 


तीसे सो वयणं सच्चा, सर्ए सुभासि्यं ! ` 
अंुप्ेण जहा नामो धम्मे संपडिवाहस्रो ॥ ' ` 


शर्थात्‌- जिस प्रकार यंकुश दारा हाथी टिकाने पर भा 
जाता द उसी प्ररार सती राजीमती दारा के हुए हितं वचना 
फो सुन कर रथनेमि धमं मेस्थिरहोग्ये) ` ¦ । 

रथनेमि ने भविष्य के जिए म॑यम मे द्द्‌ रहने की प्रतिज्ञा कौ। 
राजीमती ने उसे संयम के लिए फिर प्रोरसाहित किया श्ररं फा 
से निकल कर श्रपना रास्ता क्तिया । श्रागे चल कर उसे दूसरी 
साध्वियों मी मिल गई । सवर फे साथ वह्‌ पाड पर चदे लगी । 

धीरे धीरे समी साध्विपों मगान्‌ श्ररिष्टनैमि के पास्त जा 
पहुची । राजीपती कौ चिर श्रमिलापा पूं हुई। भानन्दै सै उस 
का हदय मद्द्‌ दो उठा । उसने भगवान्‌ कै दर्शन किए । उपदेम्‌ 
सुना। आत्मा को सफल बनाया । भगवान्‌ के उपदेशोयुसार 
कठोर तप श्रौर संयम फी माराधना करने लगी । एल स्वस्प 
उसे समी कर्मरी नष्ट हो मए । भगवान्‌ के मोच पधार सै 
चौपन दिन पहते वह सिद्ध बुद्ध शौर शुक्त रो ग । 

चाना रहित सचां प्रेम, पूर्ण ब्रह्मचर्य, कठोरं संयम, उग्र 
तपस्या, अदस पतिभक्ति वथा सिरते हृए को स्थिर क्रमे कं 
९५ बाजीमती फा श्रादणो सदा जाज्वल्यमान रहेमा । 


(कय श्रोजवाहरनालजी महाराज के व्याख्यान म श्रये हे राजी 
५ चरित्र के श्राधार पर) 





(५) दरौपदी 


। 
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0 काल मे नम्पा नाम्‌ की नगरी थी। उमे बाहर उत्त 
२ दिगा अर्यात्‌ ईशान फोण मे सुमूमिभाग नाम्‌ का उघान धा! 
` च्या नगरी मे तीन बाह्मण रते थे- सोम, सोमदत्त शौर 
मपृत ।े सी मा माई थे । तीनों धनाच्य, वेदों के जलने 
५. शां मे परमीर ये । तीनो के करमशः नागग्री, भूवशरी 
र यच्श्री नाम बाह्ली तीन भार्याए थी । तीनों सुफोमल तरा 
उन ब्राह्णो को -श्त्यन्त प्रिय धीं । मदुष्य सम्बन्धी मों को 
भेष्ट भोगतौ हर फालयापन कर री धी । - 
एक वार तीनो भायों ने बिचार किया- हष लोगों के पाम 
पहूत धन है । सात पीढी तक भी यदि हम बृ दान कर तथा 
हुत बरे ततर मी ममा नही होगा, इस सिर भ्तयक को वारी बारी 
पे बिपुल श्रशन पान आदि तैयार कराने वाहिद भौर ममी को 
वही ए साथ भोजन फरना चाहिए । यद मोच कर गर सय बारी 
भास से प्रस्येक ॐ र्‌ भोजन करते हुए आनन्द पूर्वक रहने ले । 
एकयार नागश्री फे थर मोयेन की ची आ । उमने पिपु्त 
शरान परान आदि तैयार फिए्‌-। शरद्‌ त मम्बन्धी अलाबु 
दम्या या पया) का तज, इलायची वगैरह फरार फे मसाले 
घा कर शाक पनाया] तैयार हो जनिपरनायथीनेरङष दाथ 
मे लेकर'उमे चखा । वह उमे साराकडव, शसा शर भमरप 
मालूम पडा । नागरी अत पश्वा्ाप करने सगौ । कद्व शाक को 
फोन मैरखकर उमने माठे रलायु(तम्बा या धीयो शाक पनराया। 
सभी ने मोजन किया श्र अयने श्रपमे कारय मे अच हौ रए । 
उने दिनो भर्वपोप नाम क स्थविर भनि श्षपने शिष्य ॥ 


॥) +~ 
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स्ति विहार करनं दए च॑म्पानगरी ॐ सुभूमिभाग नामकं इद्रान 
मे पधार । उन्दं बन्दना ऊरने के लिए नगरी कं बहुत स लोग गषए। 
शुनि ने धर्मोपदेश दिया। व्याख्यान कैबाद्‌ मभी ज्लोग अपने श्प 
स्थान पर चले श्राए । ॥ । 


वर्मयोप स्थविर कै शिप्य धर्मरुचि अनगार माम मास खमण 
की तपस्या करते हए विचर रहे ये । मासखमण के पालने के दिन 
धर्मरुचि अनगार ने पदिली पोरिमी मे स्वाध्याय किया । दूससीमे 
ध्यान क्रिया! एर तीमत पोरिमी मे पाप्र पररह की पटिक्ेहणा 
कर धर्मयोप म्थपिर 7 याजा ली । चम्पा नगरी भे आहार कं 
लिण उच नीच कलो मे घूमते हुए वे नागश्री कँ घर परहचे। नागधर 
उन्दँ देख कर खडी दूर शौर रसो मे जाकर वही कडये तुमने का 
शा उठा लाई ] उसे धर्मरुचि श्रनगार के पात्र मे डाल दिया । 
पर्याप श्राहार श्राया जान कर धर्मरुचि श्रनगार नागभरी 
बाह्मणी के घर मे निकल र उपाश्रयं श्राए्‌ 1 याहार का पत्र 
हाथ पे लेफर गुरु को यताया । वर्मधोष स्थपिर को तुप्बे की यन्य 
वृरील्तगी 1 शाक की एक यृ हाथ मे स ऊर उन्दोनि उसे चखा 
तो ब्रूत कडवा तथा श्रभ्य मालूम पडा । उन्दने वर्मरुनिश्चन- 
गार से कदा-देदेवानुप्रिय ! डे तुमे के उस शाक का यदि तुम 
श्राहार ररोगे तो श्रकालमृलयु प्राप ररोगे । इस लिए इस.गाकं 
फो क्रिमौ एकान्त तथा जीव जन्तुश्रो से रहित म्एडल मे 
पठ धामो । दूसरा एषणीय श्राहार लाकर पारना करो । , 
. धम॑रुचि श्रनगार गुरुकी श्रा्ना सुभूमिभाग नासफे उद्यान 
स दृ दूरगे । स्थश््डिल की पटिलेहणा फरकै उन्होने शाक की 
प्क चद जमीन पर डाली । उस की मन्ध से उमौ प्मय वो दारो 
कौटि खा गई श्रौरभ्बाद सेते ही प्रकाल मसु प्रा करने लग 
° पड दख धमरुचि अनगार ने मोचा- एकः वृद से हय इतने जीवों 


- रैम ६३ 
हिमा होती है तो यदि मै मास णा यहं पर दूषा तो 
हत ते प्रार्‌ (दीन्द्रियादि),भूत (वनस्पति) जीबर(पञ्चेन्दियोतथा 
म (थ्व कायादिक) मारे जायेंगे ! ऽस लिए यही श्रेयस्कर है 

स्वयं इष णाफ़ का हार र लूं ! यह शाक मेरे शरीरमे ही 

ग जायगा । यद मोच कर उन्दने घुखवसिका फी पटिलेहणा 
शी शरपने शारीर को पू जा। इयके वाद्‌ उप कडवे शार को$ तरह 
भने वेट मे डाल क्षिपा जिस तरह सोप मिल परेश करता । 

श्राषर्‌ करने फै वाद्‌ एक पूतं फे धन्दर श्रन्द्र बह शाक 
गिषरूप मे प्रिणत हो गया । सार शरीर मे रसद बदन दने 
सेगी । उने बैठने, उठने की शक्ति न्ट हो मई । मे रलरहित 
प्राकमरहित्त शौर वौर्यरहिते हो गए । 

श्रे ्रयुप्य फो समासपराय जान कर धर्मरुचि अनगार ने 
भमर भर्ग रख दिए । स्थरिडल की पडिलेणा फरक दम का 
पथारा विद्याया ! उम प वट एर पूवं की गोर एह किया) दोनो 
हाथो फी श्रञ्जलि फो ललाट पर रख ऊर उन्होने इम प्रकार 
गेलना शुरू किया- - 

मेये ्र्हिवाण जाव भत्ता, समेत्य धम्मषो- 
पाशं मम धम्मायरियाण धम्तोवष्सगाण पन्विं पि श्‌ मम 
म्भघोमाण यराणं श्रन्ति सन्ये पाणातिवाणए पच्चक्लाए 
षज्जीवाए्‌ जाव परदे इया पि यं अहं तपिं चेव 
मगवताण अरतिं स्व॑ पासातिवाय पच्वक्खामि नाव 
रिग पच्चकखामि जावन्जीवाए । , 


शर्य श्ररिहन्त मगवान्‌ चौर सिदध समान्‌ भ व 
| तथा मेरे चर्माचारयं ष्व धर्मोपदेशक .धर्मवोप € न 
ौ 1 नि श्राचायं भगवान्‌ फ पास पदे सवं रसा पात (त 
गिग्रह तक सया वा यावसीक्न स्याम किया था! ऋ + 
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५ 1 ० $ 
उन सभी पापो का त्याग कर्ताहं! 
इम प्रकारे चरम श्वासोच्वामे तंर शरीरं कां ममन्व छोई १ 
श्रालोचना श्रौरं प्रतिक्रमण सरके धर्मरुचि धनगर ' समाधिर्मे 
स्थिर सो गये। सरे शरीर मे बिष व्याप्तं हो जाने से प्र्रल वेदना 
उत्पन्न हुई जिसमे तताल मे कालधर्मं को प्राप्त हो पये । 
धर्मरुचि श्रनभीर को गये हुए ` जव बहुत सेमय दो गयो तो 
धर्मघोष आ्राचार्य ने मरे साधुं फो उनफा पता लमाने के लिये 
भेजा । स्थणिडतल भूमि में जाफर साधु ने दैर्खा तो उन्दँ मालुम 
ह्या पि धर्मरुचि श्ननगार फाक्षधरम को पराप होगये है | उमी समय 
माधुयं ने उस निमित्त फायोपगं किया इमे बद्‌ धरनि 
श्रनगार के पात्र श्चादि लेफर बे धर्मपोप आचार्य के पस श्राए 
श्रीर्‌ उने सामने पात्र आादिःरख करः धर्मरुचि अनगार के कसि 
धमं श्रप्न हीने फी नात कही) २११ ५ 
' धर्मघोष साचारय ने पूर्वो के ज्ञान मेँ उपयोगं दे कर देखा भार 
सथःसाधुश्रां को बुला कर इम ` प्रकार कहा-ार्यौ ! मेरा शिष्य 
धर्मरुचि श्ननगार ग्रति मा भद्विफ ओर विनयवान्‌ था । निरन्तर , 
एक एक महीने से पारना करता था । श्राज मामसमण फे पारे 
कै, लिए वहं गोचरी ॐ क्तिए गया । नागधर गऋ्मदमणी ने उपे कदे 
ठम्बे का शाक बहरा दिया। उमे खाने से उमका देहान्त हौ गया 
६ । परिणामों की श॒द्रता से.बह सवार्थसिद्ध तरिमान म तेतीस 
पागरोपम की स्थिति बाला देव दृश्राहै।! _ 
यद्‌ सवर (जव शद में की, तो लोग नाशश्री रो धिकार 
हग । र तीनों प्राण माई नागश्री के शस कार्यं सै उम पर बहुत 
कूपित दए । धर श्राकर उन्होने नागश्री कौ बहुतं बुरा भलाकंदा 
र निर्भससंना पूं ऽसे चर मे बादर निकाल दिया । चह जदा 
भी जात्ती लोग उस तिरस्कार करते, धिकारते अर अपने यदं 
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ते निकाल देते! नागशरी अहुत दुखी हो गै । हाथ मे द का 
पात्र लर्‌ बह घर घर भीय मांगने लगी ।थोड दिनों वाद्‌ उसके 
शरीर में श्रा, काम, योनिशुल, स्तेढ रादि सोलह रोग उन्न 
हए । मर्‌ कर चटी नारी म पम सागरोपम्‌ की स्थिति बाले 
नारकियो मे वैरयिक प से उत्प हुई । वह से निकल कर्‌ मरस्य, 
७गीं नर, मरस्य, ७वी नरफ़ मतस्य, चटी नरक, उरग (सष), 
इ प्रकार बीच मे तिर्यञ्च का सय करती ह प्रत्येक नरक म 
दो दो भार उत्पन्न हुई । फिर पृ्ीकाय्‌, अर्काय श्रादि प्फ 
न्दर जोम मे तथा दवन्दियादि जीयो मेँ अनेक यार उलन 
इम प्रकार नर यौर तिर्यञ्च कँ भरने भव्‌ फरता हृश्रा 
नागधरी का जीव चरा नगर नियासी सागरद्त सार्थपाह गी 
भा्ा भद्रा की ङि मे पुनी स्प मे उत्तर हमा । 

लन्मोत्सव मना कर माता पिता ने पत्री फा नाम सढमालिका 
रखा । माता पिता क इकलीती सन्तान दोन स च उनफो 
भहुत प्रिय थी । पाच ` धायौं दवारा उसका पातन हीन सगा। 
सुरित बैल की तरह यट दने लमी | करमशः को 
चोड कर वह यौवन वय को प्रात ह । अब माता पिवाको 
इसके ोम्य वर सोजने की चिन्ता हं । . 

चम्पा नगरी मे जिनदत्त नाम काणक सार्भयाह रहता था । उस 
की ्ोकानामभदरायौर पुव कानाम सागरया। सागर बहुत रूप- 
' चान्‌ था। विद्या खरौर फला मे परयीण हो फर य यौवन वय को प्रा 


हआ । माता पिता उसके लिथे योग्य कन्या स भ 
ए दिन जिनदच सागरद्च के षर ॐ न = 
दिन जिनदत्त साग ी गे) से सेलती 


था। श्रपनी सख्यो के साथ कनरुकन्दुक( मम करने 
र सुकपालिका को उसने देखा । नौकरी दा दरापत द 
परउसे मालूम हरा फ यह सागरदत्त की पुत्री सक्मालिका 
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इसके पथात्‌ ए ममय जिनदत्त मागरदत्त के धर गया | उचित 
सत्कार करने कै पात्‌ मागरदत्त ने उमे शाने का कारणं पूना । 
मिनदत्तने शरपने पुत्र मागर के लिये सुकृमालिका कौ मागणी क! 
सागरदत्त ने कहा- हमारे यह एक ही सन्तान द ¡ ह्मे यह्‌ बहुत 
प्रिय ै। हम इसका वियोग महन नटी ऊर सकते, इम तिये यदि 
श्रापफा पुत्र हमारे यहां घरनमाई तरीक रे तो मे शरषन) पुत्र 
का विवाह उमफरे साथ ऊर सकता ह । जिनदत्त ने मागरदत्त फी 
यह शतं स्वीकार कर ली । शुम देख कर सागरदततने ्रपनी 
पुत्री सुङृमालिका का विवाह मागर के माथ कर दिया । 
सागर ऊ सुकृमालिरा फे अङ्ग स स्पशं श्नमि पुर (खड्ग) कै 
सुमान अति तीच्ण ओर कटकारकः प्रतीत शरा । मोती ह 
सुङमालिका फ़ छोड कर वह पने धर 'भाग श्राया । परति 
वियोग से सुदमालिका उदामीन सौर चिन्तित रहने लगी । 
पिता ने कहा- पुत्र ! यह तैर पूर्वं मव कै श्रम कर्मो का 
फल ह । तू चिन्ता मत कर । श्रपने रमो$्घर में अशन, पान 
भादि वस्तुए हर समय तैयार रहती दै, उन्हे साध महात्माभां 
फो बहर्ती हु तू धर्म ध्यान कर| । 
सकमालिफा पिता ॐ फथनाुमार कार्य करने लगी । एक समय 
गोपालिकानाम री सहुशरुत माप्वी च्रपनी शिष्याय कै साथ वहीं 
राई । अशन, पान श्रादि घदरने के पथात्‌ सुकुमालतिका ने उनमे 
रखा- हे य्या ! तुम बहुत मत्र ततर जानती हो । यमे मौ रेस 
कोम बतलानो जिमसे पर अपने पति कोड हो जाड । साध्य 
नेषा रे! इन बातों को बताना तो दूर रहा, हम ेसी बाते 
सुनना भौ नही ऊन्पना । साध्वियो ने सुकृमालिका को केबलि- 
भाषित ५ उपदेश दिया जिने उत्ते ममार से मिरक्ति रोग । 
(मपल पतता मागरदत्त दी आज्ञ लेकर उमने मो पालिका शर्या क 
ध ता आय 4 
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दीपनी ४ 
पम टीका ते तती । दा लेसर थने प्रकार फी रोर तपस्या 
की षह पिषदने लगी } 

णक ममय दह ोपाज्तिका धार्या ॐ पाम ध्यफर्‌ इस प्रकार 
पन तगी-पू्ये! आपी भाता तो पर सुमृभिमाग उचयान कै 
भरामपाम वेज यले पारना फरती दुई प्रय॑ कौ आतापना लेकर 
विचरना चाहती ह | गोपाला राया ने फहा- माधियों को 
राम यावत्‌ स्निरेण केः चाहर छ्य फी स्मातापना लेना नही फल्पता। 
भन्य साष्वियो फे माध रह कर उपाश्रय पै न्दर ही पने एरीर 
प फपद मे एफ फर सं फी श्ताप्ना तेना कन्पता ई । 

सुकृमाल्िका ने पनी गुरुभ्रानी की वात न मानी । चह सुभृमि- 
ग उदयान पं कुद दूर श्रावापना केने लगी । एक ममय देव- 
त्तानाम की एद वेण्या पच पुरुषो के साथ क्रीदा करने के लिए 
मेमिभाग उचान मे श्रा | उसे देस कर सुकुमालिका वै हृदयम्‌ 
पार्‌ श्राया पि य द्वी भाग्यशालिनी ह निमे यह पच पर्षा 
 बन्लम पं परिय £ । यदि मेर त्याग, तप एव ब्रहमचयं का इव 
फलो तो श्रागामी भव मे पे भी दृमी प्रकार पोच पुरो कौ 
म्‌ एव प्रिय पनः । उम प्रार सुङ्माल्तिका ने नियाणा कर स्तिया। 
पृ समय पथात्‌ वद गोपालिका श्रर्या क पास वापि चली 
| धद एारीर यदुशा दग श्र्थात्‌ शरीर की श॒भरषा करन 
गै सपने शरीर के भरत्येक माग को धोने लगी तथा 
माके स्थान को भी जल से लिडकने लगी । गोपालिका रा 

ते णेमा कने से मना फिया षिन्ुसुङमालिका न स बति 
मनी भरर बह ठा ह करी हरे लगी । दूमरी मार 
उसा यह व्यवहार चन्त नहीं लगा । उन्हानं उप्तका श्र 


शरे करना दढ दिया । इते गोपालिका श्ार्णाको र 
लिका अलग उपाय मे अकेली रहने लगौ । खथ बह फासस्या, 
८५ 
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पामल्थ िहासी,मोसर्णा,श्रो्तरण मिहारी,इसीला,कृमीसपिह! 
संमत्ता गनौर संसत्त विहारी होगई अर्थात्‌ सयम मे रिथिल्ल ही गं 
इस प्रकार कर वर्पो तक सधुपर्याय का पालन कर अन्तिम 
समय में पन्द्रह दिन की सलेखना की | अपने योग्य प्राचरण १। 
श्रालोचना शरीर प्रतिक्रमण पवि विना ही वह कालधमं क 
र्त हो ग । मर कर. शान देवलोक मेँ नव पल्योपम कौ 
रिथति बाली देवगणि ग (यपरिगरहीता ठेवी) हई ¦ , 
ज्बृदरीप के भरतकेत्र मे पश्वाल देश के न्द्र एक श्रति र 
णीय कम्पिलपुर नाम का नगर था ] उसमे द्रुपद राजा राज्य करता 
था।उ पकी पटरानी का नाम चुलणी था । उफ पुत्र का नाम्‌ 
चरटयुभ्न था । बह युवराज था । $शान कल्प का श्ायुप्य पूरा हं 
पर सुङमाल्तिका का जीय रानी वचुलणी फी कुष से पुरी स्प 
म उत्पन्न हृश्या । माता पिता ने उघ्का नाम द्रौपदी ,रसा। 
पोच धाया दारा लालन पालन की जाती हुई द्रौपदी प 
की गुफा मे रदौ ह चम्पकलता फी तरह वदने लगी । करम 
बाल्यावस्था को छीड, कर्‌ बह युबावस्था ऊ प्राप्न हई । राजा 
रुषद्‌ फो उसके लिये योग्य वर की चिन्ता ई । - 
राजा दुपद्‌ ने द्रौपदी का स्मयवर करने का निशय या | 
नौफरो फो बुला कर उसने स्मयत्रर मण्डप बनाने की गर् 
दौ । म॒णडप तेयार्‌ हो जाने पर द्रुपद गजा ने श्रनेफ देशा ५ 
राजानो के पास दूतो दारा श्रामन््रण भेजे । वः 
निचित तिथि पर, पिविध देशों के श्रनेक राजा श्रौर राजङ्पा 
स्मय वर मण्ड मं उपस्थित हण । कृष्ण वासुदेव भी श्नेफ़ यादव 
मार शरोर पाच पाण्डवो को साथ केकर वद्यं शापे । सभी ली 
श्चपने २ योग्य थासनों पर वट गये ] स्नान करकं वच्ाभूषणे ` 
श्रलकृत होकर राजडमारी द्रौपदी एक दासी के साथ स्वयंवर ण्ठ 


। ° & 
इ पाद हाथर्मेएक्र दण तिय हुई ी। उसे रजा 
ध दती पड रहा था | उनफे नाम्‌,स्थान तथागुणा परि 
पय दी दय दरौपदी को साय लेकर आ द हौ धी भीर 
भष बहो पानि पाएडय धे हुए पे बह या पूवी | पूरव जन्म 
१ ए निगार से प्रेरित होर उसने पोच पाण्डवो फे गलेमे 
माला डाल दी । शजङमारै द्रापदी ने भेष पण किया 
प्ना ढे कर मय राजार्मो ने उमका श्रलुमोद्‌न श्रिया । 
सक पथात्‌ राजा द्रुपद ने अपनी पुनी फा विबाह पाचों पाएडधों 
२ पि रर दिया । ्राठकरोड सोनो का भीतिदान दिया) विपुल 
शरशन.पान तथा व श्राभरण मदि से पाण्डवो का उचित सत्कार 
क उन्द विदा शिया | ( जाताधमं तथाग सोलदहवा श्रष्ययन } 
पदौ का विगाह पो पारडवो ॐ माथ हो गया ! बारी वारी 
॥ द प्रत्ये की पती रहने लगी । जिम दिन निसफी बारी हती 
४ दिभे उसे पति मान कर चाकी ॐ माथ सैट या देवर सरीपा 
पिषि रसती | ४ 
एक वार द्रौपदी शरीर परिमाण दर्पण मे शरपने प्रीर फो पार 
र देखरही थी । उतने मे वहो नारद ऋषि श्माए | द्रौपदी दुरपस 
पने मे लीन थी,उस सिए उसे नारदजी फो नी देखा । नारद 
४ दोर धातकीसर्ड दीप की अमरा नगरी मे पटवे+ 
पशे पञनोचर राजा राज्य करता था । नारदी उसी ॐ पास गए । 
रानाने विनेय पूर्वंफ उना स्वागत स्या शरोर पूल्ा-महा- 
{ अप सथ जगह भूमे रहते हे फो नई बात मता । चार- 
जी ने उतत दिया- मे हस्तिनापुर गया था वरह पडो क 
अन्तःपुर परे द्रोपदी को देखा । ठम्ारे यन्त पर म दमी पकम खी 
दी द) प्ोचर राजा मे दरौपदी को शरान करने के लिषए क़ 
म कौ श्ारावन्‌ ऋ दुः दौ सो उमा कर वहा त श्राया । 
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पोत्र उमम फे लगा-द्रौपदी ! हुम मेरे माध भोग मोगो। 
यह राज्य तुम्दारा रै। यद.मारा वमव तुग्दा्य हं । इते भ्वी 
करो । पर तदे समी रानियो मे पटगनी मानमा । सभी फा हमद 
पकर रर गा। इस प्रकार कई उपायं से उमने द्रौपदीको तीत 
सै विचलित एरने ऊा प्रयत्न फरिया रिन्तु द्रौपदी कँ ददय ए 
लेशमात्र भी बिसनार नदी श्राया । बह पंच परमेष्ठी का ध्यान की 
ह तपस्या मे क्लीन रहने लगी । 

द्रौपदी फा हरण हुश्रा जान रर पाणडव नै श्रीकृष्ण पर फ 
जाकर मारा हाल कडा । यह सुनकर श्रीृप्ण मी विचार मे पड गए। 

द्रौपदी ऊ पता लगाने के लिए वे उपाय मोचने कगे । इतं 
म नारद्‌ ऋपि वहाँ रा पचे । श्रीकृष्ण ने उनते पूला-नारदी! 
शरापते कंदी द्रौपदी स देखा है १ नारढ ने उत्तर दिया -भातकी- 
सड हीप मे श्रमरकंका नगरी के राज। पयोक्तर के अन्तःपुर ५ 
मनै प्रौपदी जैसी खी देखी ई । यह सुन ऊर श्रीकृष्ण ने सुस्थित 
देव क्री माराधना ङी । पोच पाण्डव यर शरीकम्य चहो रथम 
ठ कर श्रमरक स्ना पचे ज्रौर नगरी ॐ बाहर उद्यान मे ठर 
गए । पोचो पाण्डव प्दोत्तर राजा कँ याथ युद्ध रने गए किन्तु 
हार कर वापिम चलते ्राए। यह देख कर श्रीकृष्ण स्य युद्ध कं 
केकये गए । राजा परचोच्तर हार कर ले मे धुम गया । श्री 
छण ने फले पर चट कर विकराल रुप धारण ऊर लिया भौ? 
नी को इम तरद्‌ केपाया फ बहत सै षर भिर पटे । पोत्र 
डर कर भ्रमण कदरो में शरा गिरा श्रोर श्रपने श्रपराध ॐ लिष 
कमा मोगने रगा । श्रीकृष्ण द्रौपदी को ज्तेफर वापि चतत श्राए । 
., उसी ममय धातङीसण्डङ युनिसुत्रव नास के तीर्हुर धर्मदेणना 
देरदेथे। वरे कपिल नाम केवासुदेय ने उनते श्रीकृष्ण कं श्राग- 
मन फी पात सनी । बह उनसे मिलने ढे क्तिए मुद्र के किनारं मया। 
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भ्रीकृप् पहले ही राना हो चुके थे । सुद्र मे जते हए श्री 
ष्ण केरथङीष्यजा फो देख रर धातकीपण्ड फे बासुदेव 
कपि ने उनसे मिलने फँ लिए च्रपना शस वजाया । श्रीकृष्ण 
ने भी उमा उत्तर देने ॐ लिए अ्रपना शख बजाया । टोनों 
भ्सदेवों फी शख म पातचीत दई । 

पचो पाण्डव तथा श्रीृ्ण द्रौपदी प साथ हण सुद्र को 

~पर करे गंगा क पिनारे आए ओर दहो ये पनी राजधानी 

म पहुंच गए । - 

एक बार पाणडथों ने राजघ्य यज्ञ भ्या दे विदेश के समी 
राजा्चों फो निमन्त्रण मेला गया । इनद्रभस्थपुरी को खर सनाया 
गया । बह साद्‌ इन्द्रपुरी मी मालूम पडने लगी । मयदानव ने 
समा मडप रचने मे अपूरयं फौगल दिखिलाया । जह स्थल या 
उह पानी दिखा देता वा शौर जहो पानी ा वहं घूस जमीन 
दिखाई देती थी । देण परदेश ॐ राजा इवे हुए युधिष्ठिर $ 
चरणों भे भरे । दुर्योधन वरह समी रौरव भी भ्राए। 

एक बार द्रौपदी च्रौर भीम वैढे ए मभामण्डप छो दख र 
थे। इतने मेँ वहां दुर्योधन श्राया । वपी जमीन मे पानी सममः 
कर उसने पडे ऊच उटा लिये । पानी वाली जगह को धती 


जमीन समभ र पैसे दी चला गया श्नौर उवे कड भीग गद। 
द्रौपदी मौर भीम यह सथ देख रहे यै, श लिए देने लगे । 
द्रौपदी ने मनाक करते हष कहा -अन्ये केवट मी न्वेद दोकेदे। 

दुयोधन के दि मे यह बात तीर की तरह सुम गई । उस्न 
मन ही मन इम श्रपमान का पदला लेन ॐ लिएनियय कर लिया। 

दुर्योधन का मामा णछुनि पड्यन त बहुत चतुर था। 
सए पे सिदहस्त था । उमस फंड दथा पासा की उच्टान 


पडता था | दुर्योभिन ने उमी स को$ उपाय पूत्वा । 
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एङनि ने उत्तर दिया- एक ही उपाय है । तुम युधिष्ठिर फी 
ज्मा खेलने फे लिए तयार करो । इयङे लिए उनफ़ पास पिदू- 
रजी को मेज दौ । उनङ़े ऊने से बे मान जाएगे । धृतराष्टरमे 
ठम स्यं प लो ! सेते ममय यह गातं रक्षो फि जो हरे 
वह राजग छोड दे । तुम्हारी तरफ से पाके म हे गा। फिर 
देखना, एक भी दार उल्टा न पडेगा ¦ १ 
दुर्योधन ने उसी श्रफार क्षिया । श्रपते पिता परतरा क पै 
भे गिर कर तथा उल्टी सीधी वाते करे, मना क्तिथा । त्र 
स्नेह फे फारण पे उसकी बात को घुरी होने पर भी न ज्ञ सफ । 
विदुर के -कहने पर युधिष्टिर मी तैयार हो गद्‌ । जुरा सेला 
गया । एक तरफ दुर्योधन, शकुनि "ओर ममी रौर ये, द्री 
श्र पररडय । नि फे पामि विन्कुल दी फ पड रर ये । युधिष्टिर 
शपने राज्य फो हार्‌ गए । चारो भाई तथा श्रपते को हार गष । 
अन्तमं द्रौपदी को भौ हार्‌ गए । जुए में पड ऊर ग पनी राज- 
ल्मी, अपने शरोर मादय ॐ शरीर त्था अपनी रानी द्रौपदी 
सभीक्रोखोबेे। 2 ममी दुर्योधन के दाय चन चुर पर| 
महाराजा दुर्योधन का दयार लगा हरा था। मीप्म, 
्रौणाचाय विद्र रादि यमी यपे जपने स्रामन पर शोभित ये। 
८ तर पाचों पार्डय उपना सिर राण डे घे । उतने में 
“4 को चोरी से पकड कर लाया । दरवत पर्‌ 
मी दिचश्िचष् तो दुःशासन ने एक धप जमाया 
' मेंद्रष्दयजे सीच लिया । 


क्रोध भभ उखा [> ध: 
् ठा । मिहिनी ॐ समान गर्जते हष 
पतामह भीम्म प्राचार्य 


द द्रोण ! पिदुरनी ! क्या 
ना दौ पना कर्तन्य ममते ह ! 
। 1 
त। तथा इतरा री ~ 


रपर भे ९०३ 





यथ फो पापी दुःणािन उत्त प्ररारं श्रपमानित ररे अर श्राप 
मेरे ‡2े देखते रदे, क्या यहो न्याय ? क्या श्राप एक अरपला 
्ैः सन्मान की रता नही कर सकते १ 
द्वेखी देसी इलवभृ ! पोच पति फिर भौ इलवप । तुम्हारे 
पतिजुण्मे हार गर्हं । ये हमारे दाम बनके । साथम 
तुम भी दुःशासन ने डारते ए सहा । 
श्वम यम, मै कमी मुलाम नही हो क्ती । मे समा ते पूछती 
कि मेरे पतियो नमे स्मयदानरोने से पहलदायपर 
रक्साथाया बादमें ? श्रगरपृहलरग्ाहो तभी मे गुलाम वन 
मती ह, वाद्‌ में रखने पर नदी ।) द्रौपदी न कहा । 
सभौ लोग शान्त ग्ठे रहै । उचर कौन दे १ नह ममा न्याय 
करने क लिये नही जुडी थी फिन्तु पाण्डवो का षिनाण फरने 
क क्िए । बह न्याय को सुनने चाला कोन था । यद्यपि भीष्म, 
द्रोणाचार्यं बरद स्वय पापी न ये किन्तु पापी मालिफ़ कौ नौकरी 
कै कारण उना हृदय भी फमनोर यन गया था । उम लिए षे 
दुस्छामन का विरोधन कर समे। 
राभी को शान्त देस कर दुःशासन, नोपदी न्रौर पाण्डो को 
लद्द कर तहने लमा-हम कुल मी नदी सुनना चाहते । तुम सभी 
राजसी पोशाक उतार दो । तुम ददो हमारे गुलाम दो । 
पां पाएडवों ने राजसी पेणा उतार ठी रिन्तु द्रौपदी 
चुपचाप वैमी ही पडी रदी । 
ष्क्यों तुम नदी सुन रदी दो ?' दुःशायनने चिल्ला कर एदा । 
शरिने एक ही कपड़ा पिन रपा दै, मै रजस्वत्ता हं |! द्रौपदी 
ने उत्तर दिया। 
५अबर रजस्वला यन ग" कह इर दु णामन ने उसका पलना 
पड क्तिया। मीम श्रपनेक्रोधकोन सेक सका। उसने ~उ 


+ 
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श्रपनी गदा भूमि पर फएटकारी । युधिष्ठिर ने उमे मना 
दिया क्योंकिपे दामये। । 
यह देस फर दुर्योधन वोला- देख कया रे हो १ खीच इले । ` 
द्रौपदी प्रय का स्मरण कर रही थी | मानवसमाज मे उस सरमय 
उमे कोई एेसा व्यक्ति नजर नही श्रा रहा था जो एक चरला ॥ 
लाज वचा मे| सीप्म,द्रोणाचारयं, विदुर शादि ब्र षदे धमाल 
श्रार नीतिज्ञ उस ममय गुलामी के अन्थन मे जक्रडे हए ध ।१ 
दुयोधन क वेतनमोगी दास ये, दस लिट उसका विरोध न क! 
सते थे । मानवममाज जो नियम श्रपने वल्याण्‌ फ लिए बनाता 
र, वे ही समय पटने पर अन्याय ॐ पोषक घन जाते द ।. ‹ 
ेस समय मं द्रौपदी फो भगान्‌ के नाम ॐ मिषाय श्री 
को$ ग्चक दिपाई नही दे रहा धा । वह अपनी लज बचत 
के लिषए प्रथु से प्रार्थना फर रही थी । दु.शासन उसके चीर को 
बरलपूरवंक सीच महा था | ¢ 
आत्मा मे श्रनन्त शक्ति है, उसके सामने बाह्य शक्ति की 
कोड श्रित्य नही ह । जव त सुप्य बाह्य शक्ति प्र भरोभा 
ग्ता है, वादय शक्ना तथा सेनाबल्ल फो रक्ता या विष्व क 
उपाय मानता हे, तव त च्रात्मशक्ति का प्रादूमूव नही होता| 
पदी ने भी बाद शक्ति पर बिश्वाम करके जय तक रता ¶ 
लिए दूमरो की शरोर देखा उमे रोई सहायता न भिली । मीम 
की गदा सौर शरन फे बाणम कामन श्रा! श्रन्त मे 
द्रापदी ने चाद्य शक्ति मे निराश होकर ग्ात्मशक्ति की शरण 
नौ । ब्‌ सव कु द्ोढ कर प्रु दे ध्यान मे लग गई । 
दः गासन ने श्रपनी सारी शक्ति लगा दी चिन्त वह दरौपदी 
चरन खीच फा । उमे देमा मालूम पढने लगा जवे दरौपदी 
मध्य णक्ति कायं कर रदी हो | वह भयभीत सा होकर 


2 रपी १०५ 
` सदा रह गया । दुर्योधने फे पने प्र उस्ने कहा- 

माई] छम से यह बस नही सीचा जा रहा । श्रभिक जोर 
से खनत तो रेषा मालूम पडता ई ईते सो$ मेरा हाथ पकड 
र्‌ सीचिरहा है । इसके यु एर देता ह तो शपो ॐ भामने 
भेरा छ जाता ई । पता नद इमे इतना यल फंसे श्रागया । 
भरे दाय काम नही करर | शपतो हुम थाभ्नो। 

सारी समा स्तन्ध रह ग । दुर्योधन ने श्रषनी जाप उपादी 
शरीर फदा द्रौपदी ! श्रातो यहां वैरो । 

समी फा मस्तक लसा से नीचे छर गया । मौप्म श्रौर द्रौर 
शठ न मोल सके} मीम से यह द्र्य न देखा गया! उसने खडे हो 
र परतित्ना फी- दुःशासन । दर्योधन ! यद दय मेरी थसं नहीं 
देख सकती ¡ श्रमी तो हम लाचार है, तितत हने के कारण 
शृ नहीं कर सते पिन्तु युद्ध मे प्रगर मै दु"शामन के रक्ते सै 
द्रापदी के श्न केशों कोन मीच तथा दुर्योधन फी इस जाप 
कोचर चूरन कर तो मेरा नाम मीम नदी है। 

सारी समा मे मय छा गया | भीम कै ब्त से समी कौरव परि- 
चितये । उस्नकी प्रतिज्ञा मयङ्कर थी शतने मे धृतरा खार गान्धारी 
ब आर्‌ । धतरा युधिष्ठिर श्रादि पाण्डवो के पिना पाणडु क बडे 
माैये। दे जन्मान्ध ये,इप रए गदी पाणडु को मिली । धतरा को 
अपनी सन्तान पर प्रेम था } पै चाहते धे कि गदी उनके ज्येष्ठ धुन 
रमोधन को मिले, किन्त लोफलाज से उरते थे । सभा मे भ्रात 
ही उन्होने द्रौपदी फो पने पास बुला कर सान्त्वना दी । 
दु^शासन श्रीर्‌ दुयोधन को उलहना दिया । अपने पूत्र ढारा 
दिए गए इस कष्ट पैः लिए द्रौपदी से इदं मागने को कहा । 

द्रौपदी बोली- गे श्रौर कुव नदीं चाष मँ तो मिषं 
चो पाणडव फी क्ति चाहती ह । 4 
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पतथास्तुः कह ऊर तरते समौ पाण्डवो को दामपने ने 
षएुक्त कर दिया | 1 
दुयोधन से'यह न देखा गया । उसने दारा जुरा चलन $ | 
लिए युधिष्ठिर मो आमन्विन पिया दारा हया जुश्नारी दुमुना 
सेलताै दसी लोगोक्ति फे अनुसार ुधिष्ठिर फिर तेगा हगए। 
इस धार यह शर्त रथ्सी मई रि जो हारे वह बारह गष ब 
मे रहे ओर एफ वर्षं गुषमाम फर ! यदि गुप्तया मेँ उसका पत 
रग जाथ तो फिर बारह व्रं बनं मे रहे | ` ', “` ~^ , 
भविष्य में होने वाली घटना के लिए कारणप्तामग्री पते प 
तयार होनाती है । महामारत ॐ मदायुद्र मे जो भीषण नसमा, 
होने वालञा था, उसकी,भूमिका पहले से तैयार हो रदी-ी। 
नि फे परमे "सीधे पडे ! युधिष्ठिर हार गए । उद वाह वष 
फा.वनवास्त, तथा एक़ वरं फा गुप्तवास प्राप्त हुता । द्रौपदी 
पोच पारढ्ो ने वन कौ मर.प्रस्यान- किया -पे भोपदी 
अना रर घोर जंगल रहनेलगे ! ~}, , 1 7" ' 
एकः दिन फी वात रै युधिष्ठिर पनी मोपडी पे बडे थे। बाकी 
चारो भाई जंगल मे फल एल लोने गणादुप ये! पास हीर 
यरी थौ । बातचीत ॐ सिलसिले भे } युधिष्ठर ने, लम्बी "सो 
योद । द्रौपदी ने, चर्रदपूर्वकर निखा का कारण > पूह्ा। 
बहत आग्रह ` दोने पर युधिष्ठिर नेःकहा= द्रौपदी) यमेनं 
को दुःख नदी है। दुभ्पतो भके तुम्हे देख-ऊरषी रदी ॥ 
तम्दारे सरीपी कोमल राजङमारी महल, ओ, लोड कर वन ग 
भयकरदी है , यदी देए करुम कट हो, रहा -है2 -,* ^^ 
- द्रापदी बोली महाराज ! मालूम पडता है यु श्रमी तिङ अप 
९ नं नहीं प्दिचाना 1 जहो माप ई बह युके सुख ही सुस.ह।भप 
ॐ सपभेभेरा सुख दै रौर दुःप मे "ख । विवाद के बाद 


रषं १०. 
पत मने ङृम्दार के परमे पाप ममी के बरणौ मे सोर मिता 
था [उम समय दुमे गुह्यगरत मे फम प्ानन्द॒ न हृश्राधा] डम्‌ 
लिए मेरी पाततो दोद्धिए। भप्ने नारो मादुयो फं पिपय पे विचार 
बिष] नकी केलिए भाप बन्धने फ) ना $ ति्‌ थाप 
यम क्षिया र्‌ इन्डी दे सिए याप नस्य राजा पने) 
निन वे शठ व यर कोपे हेमे माक म पट मरने क सिए 
जगलो मे रणड गे ६,। कया श्म यात का यापक खयाल ई! 
पमी भरापङनो म बात कफा पिचारमभीश्रवाह , , 

" पधिष्ठिर-याता ती ई किन्तु- 

द्रापदी-नदी, नद्य, पद पिचार भाप फो नकी श्रावा। मर 
रार मे शरायने शयपनौ खी फो जर फी बाजी पररकपा। भापकी 
श्रापोके मामने उमफे वाल सीचे गए! फटे सच फर ञे नंगी 
कने का भ्यते फिया गया | उपि शपमानित किया गया। हमफो 
-याप दिलाने की इच्छा मे दर्यासा -षपि फो पटे परिवार कै साथ 
यहां भेजा गया दु्योषन फा यदनोर धमे यहां से उदा ले गया । 
साका घर्‌यनाकरषटम स्तम फो जला डालने फा प्यते किया 
भया पिरि भी ्रापकोद्याारही | तपए फामन दुर्योधन 
को घमा करने का हो रहा है । महाराज ! भै उन सय यारो फो 
भीं मूल सकत । दुःशासन फे दवारा किया गया श्रपमान मेर 
ध्य मे फे फे ममान चुम रहा है! से हृदय से समभाने पर 
भौ धह नहीं मानेगा। युद्ध क बिना मँ मी महीं मान सकती । थाप 
फी धमाधमा नहीं ई। यह .तो कायरता है। घत्रियो मे देखी वमा 
गही दोती । फिर भी दि श्राप इम कायरता पूर्ण मा को ही धारण 
करना चाहते दै तो स्पष्ट ऊह दीजिए } भाप सन्यास धारण कर 
सीनिण । हम रु से श्रपने चाप निपट संगे ! पले उनका 
सहार करे राज्य प्राप्न करे, फिर श्राप के पास शकर न्याम 


४ ता 
सः ५ प 1 
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न ल ---------- 


हि ५ ॥ ४ 1 } न. 
क बाते करगे । द्रौपदी की शपे क्रोध से लाल ही ग |स 
मे-चत्रियाणी र चुन उद्रलने लमा । -,_ ,\ “ ` 
गुभिष्ठर-द्रोपदी ! रके भी ये सारौ वतिं गाद ह पिरि 
श्म वाब री देर । हे ्ज्ञातवास्‌ करना ई । बाद मृ देल 
जाण्मा । पि भी पर कता हं कि यदि उत सचे हदयप प 
पूर्वक समाया जाय तो वह अव भरी मान सकता है । उसकी दद 
परिितित दो जापूगा।}) - , ,, “7, 1 
द्रौपदी हँ, हों ! श्नाप समां कर देपिषए 1 मै तोपुदधके 
सिवाय कड नहीं चाहती । ~ 1 
; युधिष्ठर सत्यवादी ये । अरि ।्रौर सत्य प्रर उनका ट 
पिशवास्‌,था । उना बिचारभ्था प्रि हन दोनों मं अनस्त शक्तिर) 
मलु्य य पश्च रो रतना प करदो विनत इन दोनो ॐ साम 
उत छुकना ही पडता दै) द्रौपदी का विश्वास थाविपक्री शपि 
विष होता है। हसक तथा कर व्यक्ति भर्दिसा पेन समभा 
जा सकता दष्ट व्यक्ति मे जो बुरी भावनाउरती है तथा उसके दर 
ब्रह दूसरे व्यक्तियों फ लिम वेग के साथ सुक्सानपूर्हेचाना चाहता 
ह उमा भदिकार वल हिसा ही दै । एकः बार उसके वेग कोरा 
दरा कम यर दने के बाद्‌ उपदेश या श्र्िसा फाम करसकते ६। 
,द्वीपदो; रर युधिष्ठिर अपने पने बित्रारो,पर छ्ड थे । 
~ वनवास-के बारह साल रीव गद । गु्तयाप्न का १३ बो सार 
बितानं क लिथे पाण्डवो ते भित्र २ प्रकारके वैश पिन । विरः 
नगर कर य्मशान म शमाकर उन्डोनि आपय मे विचार क्किया। शरजन 
ने शरपना माएदी.धतुप एवः वृत्‌ गर शपा द साथ इस प्रका 
बाच दिया निस दिखा न पदे । रमी ने एक एक -दिनिक 
अन्त्‌ सेभनगर्‌ मै जाकर नीकरी कर ली २ ^: 


1 


युधिष्टिर ने न्रपना नाम क़ रका मौर राजा के पुरो 


॥ 
४ 


ध दोपे १०६ 
र 9 व क व 
र राजा कै श्रन्तशपुर मे त्य 
त इत शौर सददेव नं भ्श्वपालक श्रीर्‌ गोपालक 
लो द्रौपदी ने तैस कनाम रानी के दासीपने की 

कर सी । वे अपने गुक्षवाम ,का,समय भरिवाने. क्षे । 
॥ का भाई डीचक बहुत दु शौर दुराचारी था । बर 
पदी हुत तंग किया -करवा था । एक बार द्रौपदी भीम 

ॐ पास भौर उमे लते १९३ लगी | 
. रानी का भा कीच दर परीय पडा ह । एक बार मरी समा 
मे उमने मेरे ज्ञात, मरी । युधिष्ठर महारन तरो मा सागर 
ररे 1 उदनि कहा ! तम्दारी.रवा पोच गन्धं करेगे । 
अव तो कीचर वु वरह पीये पड गया ई । रनौ मरी ऽते 
साय द्र रही हर महर धरे उमे प्स भेकी ६ ।. 

- भीम-तुम उने किसी स्यान पर मिले लिए बुलाश्नो 1 

द्रौपदी कल रात छो ९ नई दत्यशाला मे मिले कै लिए 
उम कमी बिन्तु भूल न ह, नही तो बहत इण होगा । 

भीम- भूलते हो लकी १ हमारे स्थान पर प सो 
जागा शौर उसे त ही साग काम पूरा कृद्‌ दगा 

दूसरे दिन-निधित, समय पर -दीचक नै नृत्यशाला मःगया। 

-मोए हुए-लयक्ति दो -सैरनभ -सममः कर उमफे,पास गया । 


आरालिगन कएने-के लिषु युका । भीष ने,उ शरपनी नना 
मे कस-कर टेसा दथाया किह निर्जय होफर बही गिर पडा | 


. कीचक.की शत्यु का समाचार सारे शर मे कैल मरा {रानी 
ने सम्रका,न यह 1 काम गन्धर्वो ते किया 1. 


सैरन्धी को कीचक के साय जला डालने का निधय किया 
कीचक की र्थी के साय चाध दी। 
[क ^ ष 
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भीम को यह यात मालुम पटी । मयुफर सूप चना इर्‌ वह 
ममान मे गे, अर्थी ले जानं वाकः लोगो "फी मार भगा 
धर द्रौपंदौ फो बन्धन मे युक्त र दियाः।- ; +? 

तेशां थप पूरा ने पर पांच पाण्डव प्रकट हए | विराट 

राजा चरर उसकी शनी 'ने समी'मे षमा मागीः। द्रापदी को 
दिए हृए दुःख फे लिए रानी नै पार्ताण् किया । '' 

पाएडव श्रपनी प्रतिना पूरी फर चु थे । शर्त 'फै धलुसार 
श्रय राज्यं उन्हर वापिस भिले' जाना चार्दिए था चिन्तु दूर्योपम 
की नीयत पहले से ही विग धुरी थी | ऽननेा्त राज्य फरे 
करते उसने बडे पडे योद्रा्ं को श्रपनी तरफ़ मिला क्तिया था। 
्रोणाचायं+ मीप्म, करण, कृपाचार्य, श्शत्थौमे वगैरह प्रं षट 
मरी उरे पत मे होगर्‌ ये }' राजा होने फे कारण सैनिक 
शक्ति भी तने यूत ट्री कर ली थी । उपे अपनी विजय पर 
पिश्वास्‌ थां । चहं मोचर्ती धापाएडय इतने दिनों ये वन मे नितराम 
फर्‌ रहे द पि मेरा'कया गि सफते ह| इन धय बातो मो 
सोच कर राज्य धापिम"ऊरने मे इन्कार रर दिया | ' 

पाएड्वा फो अपने परल पर विश्वास धा ! दुरपधिन हासा किया 
गथा भमान भी उनके मन मे (सट्क रहा था । ईसं लिए े दर 
ॐ लिए तेयारंदहोगणए, किन्तु युधिष्ठिर शोन्तिप्रिय ये। वे चाहते 
ढो तशो सङ भद्ध ओ टालना चादि । दुयोधन की कंमनो- 
रत्ति फो देप करन्दन सोवा -यदि श्रपनी जीविक कै तिए 
दम लोगो फो मिक पो ग मिल जाय तो मौ जारो हो सकता ह। 
च॒ष्व इतने पर भी दर्योधिन मान जोय तो रक्तपात स्क सकता दै! 
' कृष्ण भी जहो त दो सके, शान्ति को कायम सना 
पास्ते ये] सुधिष्ठरने अपनी धातं श्रीकृष्णे के सामेनेःसही 
गाउन सनष मार मार, डलं दिया"। (“ # ५ 


| हशर कूा.यीपण नही 





क १९९ 
ड ग्ध" >, ६ ° 
- द्रोपदी सो युधिष्ठिर फी यह प्रत न्दी न्तगी, शासन 
दाग किया गया अपमान मक हृदय मँ रटे की तरह-खम रा 
या। ब उसका बदला लेना.चाहती थी प एते कणो को 
हाथमे कर द्रौपदी श्रीपते कते लगी श्रमो । त्प मुनय 
केक्िए जारहे ह ! विशाल सषाज्य्‌ ऊ मदोच गो देकर 
कौन सन्धि न करेगा! उसे भी, जव मन्थि कराने बलेश 
सरस. महापु यापन हमार जं गोपय कँ तिषशवच 
गाम को पर्याप मानकर शान्ति रपना उचित सूम २, 1१ 
म गवो की भूी दीं ह । जगृलु मे रह क भी प्नं अपने दिन 
रमनुतापूरववः काटत्रस्ती ह | पु माप्राज्य कृ पर्वृ नहीदै। 
मतो षनेहनकेषों ॐ थत का दला चादौ । नि समय 
दृटदु.शासन ते न सचा. ने तिङ्गारो शीरि जग. 
यश उपरे र त न सीत जाये तत्र वर -१ ९ न बोरगी। 
क्या मेरे केश पते दरदा कया महिला ङा त्रा 
मान्‌.श्रापद लिये को$ महत्व नही रखता भीम नेः दृ.शासन 
का. पध मौर दुर्योधन री, जंघा. चूरमचूर क्रमे री पतिका 
दे ।-करया उसकी.अतिक्ञा पूर्य, ही रह जायगी { -. 
र्न ने हमारे, साय क्या नही विया ? जह्‌ क्रु मार्‌ 
इालने कामयत्‌ किया, सप्‌ र. षम जला देना चाहा, द्बासा 
इनि से शाप॑दिलाने करी कोरि मारा नग जगह सपमान 
क्रा, ५ लाज.दीनमे मू भौ ऊसर नही क्ली {-बन्वान तथा 


छपास्करे बाद शते के असार इने सारा स्रा मिना चाहिष्‌। 


उद दते वाप पिते प्व, रे, या 
ट क्या, यह पापी दु्योधनःकं लिए 
हमारे.खपमानों का यौ र 


श्रापका पचचपात नही हं {कपर 
लोम दग रह गए 1 उन 


द्रौपदी की वक्दता सुनकर प्न 
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मालूम पडने लगा जसे उसके शरीर मे कोई देवी उतर श्रां 
हो | सव फे मव युद्ध के जिए उत्तेजित हो ` उरे । पाच गोव 
लेकर सन्धि करना उन्दं न्याय मालूम पडने लगा | ' '"' 
श्रीकृष्ण दरौपदी की वातो छो ैरयपूर्वफ सुनते रै । अन्त मै कहने 
लगे- दरौपदी ! तुमने जो वाते कीं है पे अदरणःसत्य है । तारे 
माथ कौर ने जो दुर्व्यवहार किया हे उसका वदता युद्ध के 
सिवाय क्छ नही है । सारी दुनियां रेता दी करती दै ¡ किन्त 
यह जामना चाहता ह फ धिसा मे कितनी शक्ति रै | हिमा पश- 
मिक धल है। क्या उसके बिना काम नहीं चल मकता ए समौ शास्र 
हिता की तरपेचा अरिसा मँ ्नन्तयुणी शक्ति मानते दै | प {त 


मत्य का प्रयोग केरे देखना चाहता ह भे चाहता हँ म दुनियां 
के सामने य शरादशं उपस्थित करो फिः अर्हा हिसा कौ जिम 
प्रकार दवा सफ़ती है महाराज युधिष्टिर का भी यही करदा ह। 
ठेम्दारी पुरानी घटनां मे मब जगह 'गर्हिसा की जीत ह 
है । दुस्शासन ने तुद अपमानित करने का प्य किया । द्रौपदी ! 
ठम्दींपत्ता्ो उस मे हार क्रिस कौ हुई १ दुः्शामन की या तुम्दारी! 
वास्तव मे पतन पफिमका हु्या,उसका या तुम्हारा १ यदि उस स्मय 
शत्र से काम किया जाता तो पाणडव प्रतिन्नाश्ट दौ जते । देसी 
दशा म पाणएड्नां फा उज्ज्वल यश मलिमं हो'जाता । लागू 
सरीर दूमरी ममी षरनायों मे तुम जोगौं ने) शान्ति सै काम लिया 
शौर शरसा दारा मिजयं माफी । बह विजय भदा दं सिए अमर 
रहेगी थर संमार को कल्यार का मार्गं बताएगी । म चाहता 
हम उसी रर इ विजय कि पराक्न करौ | ' सून तराम 
शारा उस चिजय करो मलिन न बनाना चाषटिए। ' 
दवपदी। तुम इन केशों फो दिखा रदी हो । ये केश पो भौतिक 
५०1 थो दिनो भाद पने चाय मिद्ध मे मित जाएंगे । “दन 


द्रीपनी १ 


का लोच परे भी तुम पनी प्रतिना ने दुटकारा पा सरत सो। 
चिन्ह अहिमा धर्मद जित मान्‌ पादर्ण स तुप थप तकदुनियां 
क मामन रपा ह उने मल्तिनि न ने दो । उफ मलिन होन 
१९ षट धन्या मिटना श्रमम्भय हो जाएगा । उत महानु श्ादशं 
क सामने मीम की प्रति मी तुन्यई। 
ठम पीरा्नना श्रौर वीर पुरी हो । मै तुम मे सची बीरता गी 
भागा रपता हं । मनी वीरता धर्मं री रता में ई, दूसरे फे रण 
रमे मे नदी । द्रौपदी { जिस शरात्मर यल ने री चीरहरण 
२ ममय रपा फी थी पटी तुम्हारी प्रति्ाो को पूरा करेगा। 
पी तुम्हारे केणो ॐ ध्ये फो मिटाएमा । उम पर निर्भर रले। 
पाशनिफ़ यक्त फी रोर ध्यान मत दो 
रृष्ण फी पातो मे द्रौपदी सा पेण कम हो गया। चह शन्त 
हरर बोली-प्राप प्रयत फीनिण श्यगर दुर्योधन मान्‌ जाय । 
्रृप्ण द्योधिन प पाम मए किन्तु उपमे उनकी एक मी 
भातमेदी मानी । उत्ते पनी प्राशविकः शक्ति पर गव धा । उतन 
उत्तर दिया पाच गोव तो बहुत बदरी चीन है ईक रभाग 
भिततनी जमीन भी बरना युद्ध नही दे सक्ता । श्रष्ण दारा की 
गई सन्धि फी यादचीत निष्फल हो गई । दुर्योधन की शारि 
लिप्सा समौ लोगों के सामने नय रूपमे भागई। _ 
दोनों भोर से युद्ध की तैयारियां ई । इरे के मदानम्‌ 
श्रठारह ्रद्ौटिणी सेना खन की प्यासी पन कर या उटी। भदान्‌ 
की हु किन्तु वह यिजय दवार्‌ मे मी धुर नी लासो तेम 


छोड फर मारे सैनिक युद्ध मेँ काम प्रागए 
ग्‌ई। देश दी युवाशक्ति मणियामेट दो ग्‌ई। लाखों + 
वद्ध थौर से भरी इनद्मस्यषुरी मे , 


१४६ भी मठिया सन प्रन्धमाला 


राजा दशरथ म ऊफयी से कहा- है प्रिये ! तुम्हारे सारथीपन फ 
कारण ही मेरी विजय हई ६ । म इममे वहत प्रसन्न हं । एम कार 
चर मागो ! कैकयी मे उत्तर दि्या- स्वामिन्‌ ! समय श्रायेगा नय 
मोग लगी | श्रमी श्राप इमे श्रत ही पास धरोहर "ङी भोति 
रसिए । उसके पथात्‌ राजा दशरथ कैकयी को जेफर श्रपने नगर 
मे चने ्राए | कृच समय गाद उसने स््गसुन्दरी राजछमारी 
समित्रा मित्राम्‌, सुशीला) श्रौर सुप्रभा के साथ विवाह करा | 
रानियों क साथ राजा दशरथ सुखपूर श्रपना ममय वितानं 
लगे। रान फौशल्या मे यनेफ़ गुण ये ! उस का स्याव वडा सौधा 
सादा शौर सरल था । सौततिया डाई तो उसके अन्दर नाम मात्र 
कोभीन था ऊफयी, सप्रमा श्रौर सुमित्रा फो वह अपनी छोरी 
वहिनं मान कर उनके साथ घडे प्रेम का व्यवहार ऊरती थी । सद्‌- 
युणो फे कारण राजा ने उमे पटरानी वना दिया । 
एक समय रात्रि फे पिछले पहर मे फौशल्या ने व्लदेष के जन्म 
वचक चार मदास्वम देये | उसने श्रपने देसे हृष स्वभ राजा को 
सनाये । राजा ने फदा- श्रिये ! तुम्हारी ऊति से एफ़ महान 
प्रताप पुत्र फा जन्म होगा । रानी पने गर्भं का यज्ञ पूर्व फ पालन 
करनं लगी । गभेस्थिति पूरी हने प्र रानी ने पुण्डरीक कमल 
# सुमान वणं बले पुत्र फो जन्म दिया। । 
पुत्र जन्म से राजा ठशरथ को त्यन्त दष हुश्रा | प्रजा युशियां 
मनने लगी । श्रनेकं राजा पिविध प्ररार की भरे लेफर राजा 
दशरथ की मेवा मेँ उपस्थित दोन संगे। पजान मे पभा (क्षद्मी) 
फी हृत बद्ध हुई, इसमे राजा दशस्य ने पुत्र का चाम पद्मरसा। 
रोगों मेये राम के नाम से प्रख्यात हुए । ये'वहदेच ये । 
छं समय पथात्‌ रानी सुमना ने एं रात्रि केशेपमागम 
सुदेव ॐ जन्म चव फ मात मंहास्वस देखे । समय पूरा शने पर उसने 


रौगल्या ११० 
त शर पुएयशालौी पु! मो जन दिया । पुन 
शचा ध ् क भ्रजा मभी सो श्रव्यन्त ्भमता ६ । 
वमर इम नाम ध नारायण रक्खा किन्त ज्लोमो मे वह 
= प्रख्यात दग्रा | ये दोनों माई प्रथ्पी एर 

> भ्रार्‌ श्रयं ॐ ममान गोभित होने लगे 1 
ह अ कृचि मे भरत ध्रौर छाव कौ कुर 
त योग्य समय प्र लाचार्यं के पाम 
ए सीस कर चारो भाई कला मेँ प्रवीण हो यये । 

। व समय चार्‌न्नान कषारकणएक य॒निराज श्रयोध्या पे पधरे। 
त दशरथ उन्दे अन्दना नमस्कार करते के लिये गया । एनि 
र भमयोचित धर्मदेशना दी । राजा मे अपने पूर्वव ऊँ विषय 

पूया । श्निराज ने राज्ञा को उसका पूवम कह सुना 
निमे उप्ते भृराग्य उत्पन्न हो गया । उमने श्पने जये तर राम 
षो राज्य सप कर दीवा लेते का निथव क्रिया । 

राम ॐ राज्याभिषेक सी पात सुन कर कैकयी कं दय भेण 
उत्पन्न हरै । उसने स्वरयवर के समय दिये हए वरदान को इव 
सपरय राजा से मागा श्रौर रहा रि मेरे एन भरत की राज्य मित्त 
भौर राम को वनवास । इम दुःपद वरदान कां छन कर राना 
मे मूच्छ भा गई । ठव राम फो इत यातत का पता लगा तोषे 
शप्र वह याते । शीतल उपचारो चे राना की चछा दर कर 
उनी श्राह से न जाने को तन्यार इए} घर से प्ले वेमाता 
फैकयी दै पास ध्ये । उम प्राम कर न जानेका थाल मोगी 1 


इसे पथात्‌ वे माता कोएल्या रै पा श्ये । बन जाने की बात 
हिन्त इत सारि प्रषच को रचने 


सुमे कर उनफो अरति दु महमा ४ 
पाक्ती दामी मर्था पर शौर कठिन परदान म मोंगने चाल्ली रानी 
कैकयी पर उन्दी द ~ध नदी फिया भीर न उने 


१९८ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 
भमी प्रार्‌ के कडतापूरं शष्ठ ऋ प्रयोग ही करिया । माता 
करोपल्या से गम्भीरता अर धैर्य पू्ंक राम फो यन्मे जने 
फी यज्ुमति दी । पतिव्रता सीता भी रामक माध वनकरो ग 
श्र लक्त्पण भी उनफे साथ चन फो गया । 
फौशल्या पै हदय मे जितना स्नेह रामङरे लिये था उतना 
स्नेह लतदमण्‌ शौर भरतादि केलिये भीथा। सीता हरण कै 
फरण रवर ॐ साय सग्राम रते हुए लच्छण फो भक्ति धाण 
क्ेगा मोर वह मूर्छित होसर गिर पडा यह सवर जय अयोध्या 
पहुंची तो रानी कौशल्या को बहत दु "स दृश्या । वह सोचने लगी 
राम ! तुम लच्मण्‌ कर प्रिना वापिस श्रकेले कंसे ्राम्रोमे ? व्याकुल 
होती हुई समित्रा फो उसने आश्वासन देकर धयं बंधाया। इत म॑ 
नारद ने आफर लच्मण के स्वस्थ होने की सपर कौशल्या 
आदि रानियो फो दी तथ कही जाकर उनकी चिन्तादुर ह । 
अपने पराक्रम रै ज्ञफा पर विजय आरप्न करफे सच्मण श्रा 
सीता सहित राम वापिस योध्या म श्राये | भरत के श्रत्याग्र 
म रामने अरघोध्या का राज्य स्बीरारक्रिया। `. 
रानी काणन्याने राम फो वन्‌ में जाते देखा श्नौर लका पर 
विजय मासि ऊर वापि लौरते हुए भी देखा । राम को बनव 
तपसी वप मे भी देखा गौर राज्य व्ेमव ने युक्त राजसिंहासन 
समाता भौ वनी) व किया | षह राजरानी भी वनी शरीर 
उत ऊ भो भाति म ममार कै सारे रग देख लिये जिन्त 
के भति उत राण्य होगया } 0 
मासारिरु व्रधनो को तोह कर 


उ दीका अद्भीशर्‌ 
करल । कई उपो त्न का 
॥ि रुर सद्गति को प्रा किया । ॥ 


॥ 1 





~ ७) मृगावती 


1 
$ 


५ 


मृगायती ईशा ङ प्रमिद्‌ महाता चटक (चेदा) रौ पूरो 
यौ | उतसङी ए यदिन ऊानाम परावती धा।लो नम्वा फे गाना 
दध्रिपाहन ऊी रानी धी। मती प्यायतीनेमी शपते यज्जतचरसि 
दारा सोलद मिथो ॐ पमि हार को सुणोमित मिया ई | उम 
का चरतं श्रगे दिया आएगा । 
गायती. दूरी बहिन आ नामे निणना थाजोमदा- 
गान्‌ सिद्धाय सी रानी थी उष) ॐ मर्म चर्म ती हि 
यमय भगवान्‌. महामी का जन्म दा वा | दमायती चीर 
विषा ग मिप सरगातती कः नार धिनि धीषु । 
गृगायनी 1 म्न पुन्न) ध्र पृमुमणद्ीग शुतपणी धी | # | 
"याह फाणाम्यी क महाराजा दरतानीक् भाद द्रमीची। 
"णो ॐ कारण धद उमणी पटरगनी प्रम्‌ | 
^ प्राणिज्य, व्यवसाय श्यीरणफणा परध पः {न 


१९८ श्री मेय जैन्‌ प्रन्थमाला 
तमी परार के कंटतापू शव्द, क प्ररो डी का] की 
शल्या ने मम्भीरता श्रष व्य पूर्वक राम क ए प 
# श्रुति दी ] पतिव्रता सीता भी राम के माकन गे 
श्रीर्‌ लच्मण भौ उनके साथ चन्‌ यतो ग्या) 

शल्या द हय मे जितनी प्न रामव्रे ल्िथा उप 
भ्नेह लम शौर भरताद क स्यि मी था! सीता इए 
करण र्रर ॐ साय मग्राम करत द हच्मणदौ शिरा 
लमा र बह मूच्छ दपर गिर पडा ४ एयर जय भ्रम, 
पच) तो रान शल्या को रुत बुः 1 [चसच त 
राम ! तुम लदमण ॐ पिना वापिस भ्रस्त ससे शर! वई 
सदी छ सुमित्रः फ उमने यात्रामन ददर रम पाया 
नारद चे भाक कच्छण के स्वस्य होने च समर्‌ कीर 
श्रादि रानि्ोङोदीत्त्र ऊरी जकर डमी चिन्ता द ६। 

अपने प्राम मे लका प्र विजय अष कार सच 
सीत सदित रपम घषविस श्योध्या मं आय । भरत ५ 

म रामने श्रयोष्या का राज्य स्व्रीरारं पिया । 
रानी कौषालया ने राम को चन्‌ म लति देखा श्रौ 
^ परष र यापिम क्ते दृष्‌ भी देखा) रा दो वमि 

चैष भी देखा यर राज्यव्रेमयमे रानि) 


१४. भी देस दोल्या मे पति सुख मी खा र 
क व सन्‌ किया । वह राजरान # उनी 
1 । उमते म॑सार के सारे रग देख तिय 
¬ प्रति उसे य सान्ति का श्रम नरी इ 
दोषा अदौ होगया । सापारकि वधन को 
कार फर सी 1 कट वर्पो तक शद स 
सद्गति को प्रात्‌ पिया । 


<. श 


८७) सृगावतीं 


~ --+ 


 भगापत्ती वैशाली ३ प्रनिद्ध महाराना चेर (चेढा) कौ पुत्री 
णौ । उसरी एर व्रहिन कनाम पञ्मावती था। जो चम्पा कै राला 
देध्रिवाहन री रानी थी । सत्ती पापती ने भी प्रपने उज्ज्यलल चरि 
दूर सोल सतियो फ पवित्र हार फो सुभोभितव पिया है । उम 
का चरति खगे दिया जाएगा । 

शृगापदी "फी दूमरी बदिन फा नाम तरिणला था । जी पदा 
राज सिद्धाथं "फी रानी थी | उस्ती के र्भ से चरम तीथकर 
श्रमण मग्नान्‌ महायीर का जन्म हुश्या था । परायती रौर 
रिशा ॐ भिाय मृगावती पै चार यहिनं मोर थीं | 

शगावती अहते सुन्दर, धर्म परायणं श्रोर गुणवती थी । उस 
का विवाह फौशाम्यी के महाराजा शतानीक के साथ दा था । 
मपे गुणो फे फारण वद उम पटरानी घन गह थौ । 

कौशाम्नी वाशिञ्य, व्ययेसाय श्रौर फला कोशुक्ञ के लिप 
परत्िद्ध धी) र्य बहुत मै चि्फार रहते ये ) 

एकं बार कौशाम्बी का एक चित्रकार चिनकला मेँ श्रधिकः 
भ्रयीणं हीने के लिए सातनपुर गया । पो एङ़ वुदढियां चितेरन 
कै घर्‌ णर गया ( बुदिया का लडका चिव्रफला मेँ बहुत निपुखं 
थ| कौशस्यी सा विन्रूपर बही रह कर विघ्रह सीने क्षमा। 

ठं बार बुद्धया फै षर राजपुरुष भए । वे उमरे शे कं 
मोम की बिद्धे छाए ये । युदया उन्दे देख कर छाती श्रौर सिर 
कूटती हई जरं जोर से रोने संगी । फौशाम्यी के चिकार १७ 
सै रोने का कारण पूषा । उुद्धिया ने कदा-वेट { यहां 
नामिकेयस । वदीः प्रवि पर्प सैज्ञा मरता द॑ 


॥ 


१२९ श्री सेठिया जन प्रन्धमाला 


~ तः 





मेले ॐ दिन पिसी न फिसी चि गफार फो उम यत्त का चित्र रवस्य 
यनाना पडता द । यदि चिमे क्रिमी प्रफार फी ुटि रह जाय 


तो यत्त चित्रफार फे आणले लेता है । यदि उमका चित्र यनानि 


के ्तिए कोर तयार न हो तो यत्त कुपित होकर नगर मे'उपद्रव 
मचाने लगता है । बहुत से लोगो फो मार डालता ई 1 
इस चात से उर कर हुत मे चितेरे नगर दौड कर भाग गए, 
फिर मी यच्च का कोप कम नही दुध्रा । साफेतनपुर मे समी लोग 
भयभीत रहने लगे । यह देख फर यतत फ प्रसन्न करम के लिणए 
राजा ने सिपादियों फो मेज ऊर चितैरो को फिर नगर मे बुला 
जिया । मेले के दिन प्रतयेफ चित्रकार फे नाम फी चिद्धी षडेमे 
डाल फर एक कन्या द्वारा निकला जाती ह ¦ जिसके नाम 
की विद्व निफलक्ौ है उमी को यच का चित्र बनाने कै लिए जाना 
पडता ह । माज मल का दिन है । मेर पुत्रके नाम री चिड्धी निकली 
है । मेरा यद उफलीतायेट है शी डी कमाई मे घर का निमाव 
{होरां कह चिद्धी यमराज फे षर्‌ का निमन्रणर। इस षृदा- 
मेदस पुन केषिनामेरा कौन महारा १ 
कौशाम्बी फे चित्रकार नं ऊहा माताजी ! श्राप शोक मत 
। यत्च का चित्र बनाने फे लिए श्रावः पत्र ॐ वरदे म 
। नाञ्जी । उन प्रकार उने द्धा के शोक फो दूर कर दिया । 


उत्साह ग्रौर नाद पूर्वक वह पुलिम ऊं माथ हो लिया । उमने 
समय अहम तप का पच्खाण कर लिया श्रौर्‌ चित्र जनानि 
लिए केमर, । 


कस्तूरी आदि महा सुगन्धित पदार्थो को साथल 
। ४ बह यद .दे मन्दिरमे परहुचा ] सेमर, चन्दन, 
& ध गर छगन्धित पदार्थे फे विनिध रग बरना कर 
= चत बनाया। परि चित्र की पूजा करके 
क मामने घट इर श्र दराय जोड छर कटने 


न दिनः दियन्लर सो उम पच दा विद श्देश्य 
चना पल्वारह। पदि व्िमे दिनी प्रररस्ति परुटिर्ट स्नपय 
त्तो यद्घ स्ित्ररूरदेमाससेसेता है। पदि उम ङा मिम नाहि 
हे सिए केर तैयार न हो तो यद सपित शषसर्‌ नगर मे उपप 
मचनि क्समा हे } बहुत रे सोनो सो मार खालता रै 1 
इम बाते डर छर बहुत मे निरे नगर सर्‌ रर भागगषए, 
परिम पद ऋ प्ले कम नहं हुस्ग । सरेतनपुर मे सभी लेग 
भयभीत रहने चमे । यद देख करं यङ्‌ रो पस करने फे लिए 
राजाने मिपादियो क्ते भेख कर चितेरो फो स्ति नगरमे पुला 
लिया ! मेते के दिन प्रन्पेर चिप्ररार के नाम दी निद्र षम 
डाल रूर एकः न्या दारा निस्लशारं जाती रै । लिप नाम्‌ 
खी चिली निक्लरो है उमपी को यत का चिन यनाने फे लिए लाना 
पडता हैन:  । रपुत्र ङे नामी विद्धी नि्लौ 


| 1 
८11 
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मृगावती ९२१ 
ह यद्ताधिरान ! मने श्चापका चित पनाया) उस्म यदि 
मोर पुटि रदगर्ू्ो तौ इम सेर मो घमा कीलिएगा। प्राप 
फे मन्तोप से सभी काकल्याण है | नगर फे समी ज्लोग श्रापरकी 
पर्ता वाहते ई । 
यच चि्ररार ऊ स्तुति से प्रमन्न हो गया शीर बोला-चित्र 
फार ! म तुम पर सन्तुष्ट है । अपना इच्छित वर मागो । 
चित्रकार ने फदा- यदि श्राप भ्रमन्न हतो थम यहाँ के त्लोगों 
ॐ श्रभयदान हे दीनिए । दया स्रं यौर मोप की जननी ई । 
चित्रकार का परोपफार से भरा द्श्रा कथन सुन कर यच्च 
वीर भौ प्रमज हनो गया शौर पोला-्राज से लेफर जीन पर्यन्तम 
क्रिस जीपकी हविसा नदीं पगा । विन्त यद बरदान तो मेरी मद्वति 
या परोपकार के लिए है । हुम रपम लिए कोई दूमरा बर मागो) 
चितरफरार ने उत्तर दिया-यापने मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर 
जीय हिमा छो बन्द कर दिया,यह बडे ही वात ई ।यदि प्राप 
परिशेष प्रसन्नै तो भ दूरा बर मागता ह भाप अपने मन कफो 
प्रात्मफल्याण की शरोर लगाईण । ' 
यच अतन प्रन होकर बोल्ला- तम्दारी बात म स्मौकार 
करता । मन्तु प भी मेर हित क लिए है । तुम अपने हित 
फ -जिण् बु मामो! ` 
यच फे वार बार श्रा रती प्र चिनफार ने फहा- यदि 
आप रे पर ्रत्यधिर प्रत त यमे यह बर दीनिषएकि मैक्रिसी 
व्यक्ति या वम्तुके एक भाग को देख कर सारे का चिन सीच सर्‌ं । 
- यच ने (तथाऽस्तु, कद कर उसरी प्रायेना कै यलुसार वर 
दे दिया । चिकार श्मपने श्रभीष्ट को प्राप्त कर्‌ पहूत युश हुमा 
शरीर अपने स्थाने पर.चला' भावा | उसकेखुहसे सारा 
+ दथा । समी. 


५ 


सुन कर्‌ राजा शरीर रना 
१६ 


1 


१०२ श्री म्या जेन भन्थ्माला ॥ 


श्रानन्द पूरक रहने लगे । निवार श्रपनी इंशलता के "कारण 
समर जगह प्रनिद्ध हो गया। उमङी कीति दुर दूर तर फर गई! 
एक घार शतानीकः मे अपनी चित्रशाला चित्रित फन के सिए 
उमी चित्रार फो पुल्लाया। राजा ने उसरी बहुत प्रशंसा की ग्रीर 
अपनी चिर्शाला में पिविध प्रफार कैः प्राणी, सुन्दर दस्य तधा ' 
दसस वस्तुए चित्रित करने ॐ जिए कहा । 
चित्रकार श्रपनी कारीगरी दिखाने लगा । सिह. हाधी श्रादि प्राणी 
एमे मालूम पडते ये जमे 3 श्रमी बो्तगे। प्राछ़तिक्‌ द्य एेसे मालूम 
पडते थे जसे वास्तविक हो । सभो नित्र सजीव तथा भाव पूर्णे 
एक वार रानी मृगावती अपने महत्त की यिड्की मे बरी हु 
थी । उसफा श्रगूढा चिकार की नजरों मे पड गया । यतत हारा 
प्राप्न हृए वरदान के कारण उसने सारी श्गायती का हृवह्‌ चित 
पना दिया । चित्र बनाते समय उसरी पछी ने काले रग का कि 
धन्वा चित्र फी जाव प्र्‌ गिर पडा। चित्ररार ने इसे पड दिया , 
शन्तु फिर भी वहो फाला चिद्व बना रहा | चित्रकार ने मोचा 
मृगावती की जाघ प्र सच्च काला तिल होगा इसी जिए वरदानं 
कै कारण पार धार पोंने पर भी यह दाग यहाँ सै नकी मिटता। 
यह चिद्व दे पनं बाल के दिल में सन्देह पैदा करने वाल्ला हैरिन्त॒ 
नही निफंलने परे क्या फिया जाय । इस चित्र को चस् पहिना देनं 
चाहिए जिसे यह तिल ढक जाय । यह सोच कर काम को "दूसरे 
दिन के लिए बन्द करके चह -्रपने घर चला गया} ` 
श्रचानक उसी समय महाराज शतानीरु चित्रशाला देखने 
के लिए भ्ाए। नेक अकार्‌ फै सुन्दर श्रौर कलापूर्णं चित्रो को 
देख कर उन्दे वदी प्रसन्नता हुई ! चित्र देखते हुए वे श्रगावेती के 
वस्ररहित्‌ चिर के पा श्रा पचे । चित्र को देख कर उन्द चित्र- 
कार यी कृशलता पर आश्वर्यं होने लमा } शचानक उनका घ्यान 


मृगागती १८३ 


जवा प्र,पटे हुए तिन रे निगान प्र यया ! राके मनमे 
गन्देद हो गया ¦ परे सोयने लगे- ध्म वित्रा आ मृगावती 
के माधगुप् सम्बन्ध होगा, नहीं तो वह इम तिल नो ऊने 
जानि समता र । उमा श्रपराष बहुत यडा ई, इरे लिए उते 
शत्य दणड मिलना चाहिए । यह निधय करके राना मे उमफे 
ति्‌ मृलुदरुड फी परज्ञा दे दी । 

चिकार नै पेमा याचना फ़रने द्रण फहा- महाराज ॥ मुम 
यते की तरसे परटान मिला हरा है! यह धात मभौ लोग 
जानते । ्नाप मी इमे श्रपररिित न होगे। उतत बर फ कारण म 
की बस्तु या व्यक्ति का एकभद् देख एर पूरा चित्र पना सकता 
१। भने महारानी का यौयल ण्यः धंगृडा देखा था, उमी मे वर 
कारण सारा चिप्र सीव दिया। जंघा दाग को निकालने क 
किण भने क गद परयत या नतु वह म निफला । हार कर 
मने दूसरे दिन दस चिं को कपट पहिनाने सा निथय किया जिस 
मे यद दाग ढक जाय | मैने शाप मे सच्ची यात निवेदन कर दी 
र, भव श्राप जो च॑ कर सङरे हे । राप हमारे मालिक है । 

राजा ने चित्रकार फी परीता फे लिए उसे णक न्ना का 
फेल गुद दिख कर सारी ङा चिर पनाने ग अज्ञा दी। 
चित्रकार ने दू का हृवह चि बना दिया। राज कोऽसरी 
पात पर्‌ विश्वास हो गया | फिर भी उमने इस बाति को अपना 
शपमान समभा फि चित्रकार ते रानी का चिर उप मिना 
यये इस प्रकार बनाया ¡ इ लिए राजा ने यह रहते हए फि 
मिष्य मे यह्‌ किमी कुलधती मिला का चिर न सीवनं पावे, 
चिप्रकार कका श्रगूटा काट लेने की आत्ता दे 1 

विना दोप ऊ द्रिडत एने के कारण चिनार ङौ 
ष्टे घुर गी ¡ उसने मन मे बदला तेने का 


‡ च 


\ 


(५. श्री सेखिया जन प्रन्धमाला ˆ 





धीरे धीरे ब्रां हाथ सं चित्र बनाने का अभ्यास ऊर लिया। 
इसे माद्‌ उसने रमावती सा चित्र नाया मौर उस शतानीक 
फे परम श्रु अवन्ती के राजा चणडप्र्योतन्‌ कैः पाम क्ते गय। | 
राजा चण्डग्रयरोतम उम सुन्दर चिव रोदे कर भ्राश्चयं म पह 
गया चोर चित्रकार से पून लगा- यह चित्र काल्पनिक हया 
वास्तव में इतनी सुन्दर सी ससार में विद्यमान ह १ एसा माग्य- 
शली पुरुप दीन द निमे एसी सुन्दरी पती स्पमे पराप् इई ६ । 
चित्रकार ने उत्तर दिया-महाराज ! यह चित्र काल्पनिक नही 
है। यद चित्र चाप शृधु कौशाम्बी ॐ राजा शतानीर की पट- 
रानी गगारती काह | महाराज { च्चितोचरिदीदह'्गा- 
ती का बास्तिकं सौन्दर्यं इमे हजारों युणा अ्रधिफ़ है 1 । 
चिघ्रकार की चात सुनते दी राजा ॐ हृदय मे काम भिकार 
जागृत दो गया । साथ मे पुराना वैर भी ताजा हो गया | उस्न 
मरन में सोचा- रेसी सुन्दरी तो मेरे महो मँ शोमा देती ह । 
शतानीफ के पास उसफा रहना उचित नही है । यद सोच 
कर श्रपने ज्ज नामक दूत को बुलाया मौर गगापती की 
मागनी फरने ॐ लिए शतानीक के पास भेज दिया । 
दूत ऊाशाम्ती पहुचा | शतानीक ऊ सामने जाकर उस्ने चएड- 
प्रद्योतन रौ सन्देश सुनाया- महाराज ! हमारे मदाराजा न॑ 
श्राप रानी गायती कौ मागनी ॐ "है चीर कदलायां ई- 
लमे मणि शीशे के साथ शोमा नहीं देती उसी प्रकार समावती 
प्राप्रे साथ नही शोमती | उस किए उत शीघ्र मेरे च्रधीन फर 
दीजिए ¦ खुङट सिर पर ही शोमता है, पैर पर नदय । यदि 
श्राप क्ते श्रपने जीवन्‌ रौर राज्य की चिन्दादयौतो पिना 
२१(५०५।६८ मृगावती को सीप दीजिए । "1. 
यूत का वचन रुन ऊर शतागीप्‌ फो पहुव रोध भाया । उष 


शरग्रती १५ 


1 दिया- तमहारा राजा महाधृलं ई लो लोक पिदर ागनी 
रता हे । हमेशा ऊन्या फी सागनी होतो ह िपाहिता सी नगे 
भागी बाती, देस क्लिए तुम्हे राना को जाफर सवना तुम्हार 
सरसे दर के समान नीच राजा ठे षर यट अमी श्गारी नही 
भोमती । वह तौ हमा सरीसे सिर फे ममान उत्तम राजा्ो फे 
अन्तःपुर मे ही शोमतती ई । थगर तुमं रपे जीवन, धन शरीर 
रज्य को मुरक्ठित रखना हो तो स्गापती म पराप्त करने म प्रपत 
संत छन । दूत स यध फरना नीति पिरद ममम फर्‌ गततानीक 
मे उसे अपमानित रररे नगरी से वार निल व्यि । 
द मै रमन्त मे पैव कर मारौ गात री | चएइप्रचोतन नै 
पित होकर धे डे चौदह राजाय की सेना के माध फौगाग्बी 
फर चदाई करं दौ । मेना े शीघ्रता ते कोनी पैव कर नगरी 
फ़ चारं तरण वेर दाल दिया। राजा शतानीक मी शु को मने 
रज्य पर चरा कपतं दै इर तयार दीने लमा । उमम नगरो 
कै रार्‌ धन्द कर दिष्‌ मरौर भीतर रह कर लमा गर फरया । 
शतानी7 अहुत दर तर लेता रहय परन्तु चणडमोषिन शी सेनी 
बहत परा थ । सागर वै समान उम विशाति सेनाको दैक 
शवानाक हिम्मत हारं मवा । डर ॐ कारण उमे भयापिमार हो 
गया शर्‌ श्रनव पे उमी रोम मे उपरी यु हो गह 
“ शररस्मत्‌ श्रपने पपि का मरण जान कर मायली गो पट 
कूः दृश्रा ! यपे शीते की रक्ता के सि उचित अमर जनि 
र उमने सोक मो हय पर दा लिया श्र ण्फ़ चाल चतौ 1 


उमने चरदप्रथोवन कतो कदलाया-मेरे परति का मापकेभय त 
देशन्त हो सया ह ! इस लि लौकिक रीति ॐ अयुतार च 
शोर मेह । सेरा पर दयन कमार जमी लीय ह} षड ९ 

य ससय चाद ज 


को नहीं सम्माज्ञ सर्ता । उस लियर 


१२६ शरी सेदिव जैन मन्धमालः 
कुमार राज्य मम्भाल लेगा श्रौरमैं शोक युक्त हो जाऊंगी तो स्त्रयं 
श्राप पास चली श्रार्डगी । ्रापक्रिमी बातफे लिए युकपर 
श्रप्रमन्नन होढशगा । यदि आपने मेरी इम उात पर ध्याने न दिया 
श्रीर णोर यी श्रपस्था में मी राज्य त्रारथुम पर श्रधिफार जमाने 
का प्रयतत परियातो मु प्राण त्यागने पद्मे । इसमे आपका 
मनोरथ मिद्ध मे मिल जाएगा } इम लिए लडाई बन्द करके भाप 
श्रपने राज्य की श्रोर चले जाये इमौ मे कल्याण टँ } 
राजानेमरगापती की बात मान ली श्रौर लाट चन्द करे 
मेना सहित अ्रचन्ती शी चोरं प्रस्थाने कर व्या । 
चरडप्र्योतन ॐ लट जाने प्र ्गावतौ ने षति का मतय 
मस्कार किया । कुशाम्बी के चारों शरोर मजयूत दीवाल बन 
वाई जिसमे शव णीघर नगरी में न धुस सके। उदयनङ्कमार को 
त्रस्रे णलो की शिचा दी । धीरे धीरे उमे राज्य का भारं 
सम्भालन योग्य वना दिया । ४ 
चरडग्रच्ोतन श्चपने मनोरथ की पुति फेलिए उतकट था। 
इ वर्पो ॐ चाट .उमने मृगापरती कौ युलाने कैः लिए अपने सेवका 
को मेजा। मेको ने फौणाग्वौ मे जाकर मृगावती को चणटभद्योतन 
का मन्देण सुनाया } मृगावती ने उत्तर दिया- मै तेम्दारे राजा 
फो मन से भी नही चाहती । मैने अपने शील की रकता लिट 
युक्ति रची थी } महाराजा शतानीक की मृत्यु हो जने से म आनन्म्‌, 
ब्रसमचयं का पालन करगी । किसी दूरम पुरुप फो पतत के ख्पमे, 
स्वीकार नहीं फर भकती । उस लिए तुम ल्लेग वापिस जाकर ' 
श्मपने राजा से कह दो कि वह त्रषने पापपुरं पिचारो को लोड दे। 
; मेवकों कोडम्‌ बात मे खुशी हई पि समावती श्चपने शील पर 
द्द है । उन्होने श्रवन्ती मे जाकर सारी चात राजा ये कदी । चण्ड. 
ने उसी समय कौशाम्बी पर्‌ चटाई कर दी चीर नगरी के 


मृगावतो „ १९७ 
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पाम पडाव डाल ऊर दृत दरा मृणायती को कलाया -गृगाबती ! 
यदि दुम अपना शरीर श्रपने पुत्र का भला चाहती हो शो शोध 
भैरी रात मानलो नही तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दिया जायगा । 
धरगावती ने आप्ति क पराई हुई जाने कर नगरी ॐ प्राकार 
पर सपाय को तैनात फर्‌ दिया | सव प्रशार का प्रबन्ध मरके 
चह अपने शील ऊ रक्षा फे लिए नयकार मन्त का जाप करमे सी । 
उसी समयं प्रामाु्राम षिचर्‌ कर जगत कां कल्याण करते 
हुए श्रमण भगवान्‌ महापरीर खामी कौशाम्बी पधारे । नगरी के 
चाहर देवों मे समबसरण फी रचना क । भगवान कँ प्रभाव से 
आम पासं के सभी प्राणी श्रपने पर ॐ भूल ग ¡ राजा चणड- 
्र्ोतने पर भी असर पद| भगवान्‌ का उपदेश सुनने $ लिषए 
यहे समवसरण मे साया । मृगावती को भौ भगवान्‌ के भ्रागमन 
फा समाचार जान कर बी शशी हुई । श्रपने पुत्र को साथ लेकर 
बह नगरीं के पाहर भगवान्‌ के दर्शनार्थं गई । वह भी धर्मोपदेश 
सुनने के लिए बैठ गई ) भगवान ने षमी फै क्तिए हितकोरफ 
उपदेश देना-श किया । ८ 
` भगवान्‌ फ उपदेश से भमावती ने उसी समय दी लेनं कौ 
इच्छा प्रफट वी । यद सुन फर चण्डप्रयोतन को भी बेड़ा दय हा | 
उसने उदयन फो रौाम्बौ के राजरसिहासन पर्डा कर राज्या- 
भिषक महोत्सव मनाया । मृगावती ने भी राजा कोघरदव १ प्रकार 
उदयन कै पर श्रपनी कृषादि पनाए गख का सन्देश दिया । 
इस के बाद मूगायती ने भगवान्‌ फँ पास दीहा धारण ऊर 
लौ तथा महासती चन्दनमाला की राजा मे विनरने लगी 1 
` एक बार भण भगवाम्‌ महावीर पिरे हद कौशाम्बी पषारे। 
चेन्दनमाला फा भी अपनी शिष्याथों के साध्व शा 
एक दिन मृगावती श्रपन ुरुमानी सती चरन्दनबाल 
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लेकर भगवान्‌ के दशेना् गई सुपे चन्दर भी धपनै मूल विमान से दशेनाये भाप 
येभ्मत अकाशङ़ कारण समय का श्नानन रहा । सूये चन्द्र चके गये इतने मे राव : 
ह गई मूरावतौ अंघेग हौ जनि पर उपाश्रय मेँ पदवी । व फर 
उमने चन्दनयाला फो बन्दना की । प्रवर्षिनी होने के कारण उसे 
उपालम्म देते दए चन्दनबाला न कहा माभ्वियो को सरयार्त 
ङे पाद उपाश्रय के व्राहर न रहना चाहिये । 1 
मरगापतती चपा दोष स्वीकार करके उम ज्लिये पश्ात्ताप करल 
लगी । ममय होने पर चन्टनयाला तथा दुमरी साध्यो अपने 
श्रपने स्थान पर सो गै, विन्तु मृगावती वैदी हई पश्चाताप करती 
रही । धीरे धीरे उमङ़ घाती उमे नए हो गए । उमे केवलज्ञान हीगग्रा। 
„ धेधेरी-रान्‌ शी; मम मत्नियो सो$ हृ थौ । उसी समयः 
मृगापती ने अपने ज्ञान द्वारा एक.क्राला मोप देखा । चह चन्दन- 
ब्ाल्ला फ हाथ ङी तरफ श्रा रहा था) यद्‌ देस-कर मरृणादती 
नै चन्दनयाला के हाथ फो उडा लिया । हाथ के दूए जने मे 
चन्दनयाला की नीद सुल गई । पूछने पर गायती ने मापी 
मात कद दी श्रीर निद्रामग ऊने के क्तिए चमा मामी । 
चन्दनमाला ने पूषा मे प्रापने सोप मो कंसे देख लिश 
मूगापती ने उत्तर दिया- प्रापक्री कृपा से मेरे दोषनष्ट रो गए है, 
श्रतः ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई £ । चन्द्रनमाला-~ पूं या चरपृण १ 
, मृगाव्रती-श्रापकी छपा दहने पर अपूता तसे रह समती ! 
चन्दनमाल्ञा- तम तो-त्पको केवलकनपन प्रप दो गया द 
विना जाने मुस आ्रातना दुई र मेगा अपराध चमा-कीजिए । 
चन्दनमाल्न! ने पगुयती को बन्दना की | केवली की श्रागरा- 
तना फे क्लिश्‌ वह प्वा्ताप करने लगी । उसी समय उमकं 
धाती कम्‌ नट दो जने मे.उमे भी केयलज्ञान होगा, :: 
भायृपय पूरी होने पर मती गावी मि द्र बुध रर यक्त द । 


सहसा १२६ 








(<) सुलसा 
अज से. लगभग चटाई हार पर्थं पहले सी वात दै । मगध 
देश मे राजगृव्तीम ॐ विशाल नगरी थी । बहो भयिर नाम 
को प्रतापी राजा राज्य ऊरता था) उसके सुनन्दा नाम बाह्ली भार्या 
ने उत्पने हमा अभयकुमार नामक पुत्र था । बह श्रौ सातिकी, 
यनपिकौ, फ्भिकी मौर पारिणाभिरी स्प चाये दुद्रियोका 
निधान था | बही राजा को प्रधान मंत्री था । नगरी धनधान्य 
शादि से पूर्णं तथा सुखी थौ । 
उम नगरी मे नाग नाम का रथिक रहतता वा । बह राजा प्रेणिक 
ख सेवक था। उसे वेष युणों वाली सुलसा नामक मार्या थी। 
नागसारथी ने गुरु के समक्त यह नियम रर क्तियाथारि मै कमी 
दूमरी खी से गिषाह नदी करू गा । दोनों खी पुर्प परस्पर मेमपू्वक 
खख से जीवन ग्यतीत करते ये । युलमा सम्यक्त्व मे ट थी । 
उत फमी क्रोधन माता था। 
एक पारनाम रथिफ ने फिमी सेठ ॐ पुनो फो आगन मे सैरते 
दए देखा । चे देवमार के समान न्दर थे | उनके सेल सै 
मारा श्रागने हास्यमय हो रहा था। उन्ह देख कर नाग रथिक के 
सन म श्राया-युत्र फे तिना धरना है । मग परार का सुख 
रोने प्र भी सन्तान के पिना षी मालूम पडता ह । उ प्रपर 
ॐ धिचाो से उपक हृदय मे पत्रप्रापति की प्ल न्धा चाग उदी! 
बह पुमरश्रातति ॐ लिए विविध रकार के उपाय मोचने लगा। इत 
मे किए चर मिथ्यादृष्टि देषो की आराधना करने सगा। लसा 
ने यह देस कर उमते कहा-्राणनाय ! पुम, यश, धन आदि 
मभौ वस्तुं की पराति श्रपने च्रपने कर्मालुसार होती ह । मोषे 
ए कर्म भोम ही पठते । इस मेँ मवुप्य या देव य नदी फन 
मते । मालूम पडता ह, मेर गम से कोई सन्दान न होगी 
१५ 
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लिए श्राप दसरा विपाह प्र लीजिए्‌। 
नाग मारथी ने उत्तर दिया-युके तुम्हरे दी पत्र दरी -वाव॒ण्य- 
कता है । मै दसरा पिरह नहीं करना चाहता 1 
सुलसा ने ऊष्ा-मन्तान, धन श्रादि फिमी वस्तु का श्रमाय 
अन्तराय कम # उदयये होता ह । अन्तराय स दर करन के लि 
हमे दान, तप, पचरपाण आदि घमं राय फरनं चारिए। धमं 
से ममी वातो की प्र्नि होती दं) र्म टौ उन्पृ्तहै। धर्महीः 
चिन्तामणि रते तथा कामयेत ६ । भो प्राणी स्वर रौर मोच ॐ 
देने बाते धमं फो योड कर उधर उधर भटकते दँ । उत्तमः इतत, 
दीवं आयुष्य,स्यस्थ शरीर, पृण इन्द्रियो, धमी वस्तु की प्राप्न 
परस्पर प्रेम, गुणो फा ्नुराग, उत्तम सन्तान तथा देयं मादि. 
सभी यावे धमे प्राप्रहोती हं । घर में रचमीवाहु म बल दथा 
द्वारा दान, देह मे सुन्दरता, णु ह मे यमृत ॐ समान मीदी वाणी 
तथा रीति आदि सभी गुणों का कारण धर्म हं,{ , 1 
सी बस्तु के यपने पाम न होने पर सेद न करना चाहिए। 
उमफी प्रापि फ किए शुम कर्म तथा पुएय उपार्जन फरना चादिय । 
सुरमा की यात सुन कर नाम मारथी फी भी धर्मं ऊी शोर 
विष रुचि तो ग । दोनों उसरी दिन मे टान्‌,स्वाम श्रौर तपस्या 
श्रादि धमे कायो मे विलेप अनुराग रखने.लगे! ' 
एके वार देवों री सभा नगौ ह थौ 1 मुप्यसोफ.दरी चैरते 
चती । शकेनदर ने सुतमा री प्रशसा-करते दए फहा~भरतपण्ड कैः 
मगध देश कौ राजगृह नगरी मे नाग नेम का सारथी रेता ६। 
उसकी मार्या सुतमा को कमी क्रो नही श्मत्ता । बह धरम मँ 
रसी चठ ह फि देव दानच या मनुप्य को$ भी उसे चिचल्तित करते 
मे समर्थं नदी है । न्द्र दारा की गर ्रशसा को सुन कर दरिणगव्रेषी 
देव एलेसा फी परीक्ष करने पे लिए मृसयुलोक मे राया । दो 


सुतच्सा १३; 


भाधुा सरूप वन। ऊर प्रह सुता ॐ पर गया। मादुखरोको 
टेप पर्‌ नमा वहत रि ई ।मन म सोचने लमी- मेरा ग्रहन 
प्भाग्य त ्ि निग्रन्य साधु भिचा किए मेरे षर पारे दे 
दयां रो वन्दना नमम्कार ऊने ऊ पाद्‌ सुलसाने हार जोड 
, र शिनिति री- युनिराज ! याप के पारे मे मेरा धर पतिम 
हमा । श्राव फो जित वसतु री चाहना हौ फरमाइए। 
1. सन्‌ ने उत्तर दिया- तुम्हारे घर मे लषषाफ वेल्ल ह। उर 
"दर्‌ के कारण पूत ते माधु म्लाने ले गष हे | उने उप- 
चे 7, लिए उमक्षी आपथ्यस्ता ह। 
सानी ह" फह फर दित दती हई सुला तै लने फ जिए 
"न्दर गदधजेमे ही वह उर क्से तेल के माजन फो उतारने लमी 
1कदवमाया के श्रमाप मे वह हाथ मे परिल फर नीचे भिर पहा । 
ठमी परार दूसरा आर तीमरा भाजन भरी नीचे गिर कर एट गया। 
ता नुक्सान हीने प्र भी सुलता फे मने मे बिल्कुल सेद 
नी हया । यादर यकर उसने सारा हाल साधुजी मे कदा । 
सा यपेपधारौ देयं भन्न हौ गया । उसने यपने यपल्ती स्प म 
रक होकरसुलसा से रहा- एकेन ने जवी दुम्दारी प्रणा की 
थौ, याम्तवर्मेतुम वमी ही हो। भन तुम्हारी परीला फ ्िएमाघर 
भ मेपचनाया था। से तुस पर प्रसह! नो तुम्हारी दच्छाहो मामो। 
सुसमा मे उत्तर दिया- आप मेरे हदय फी मात नानते ही 
द फिर यमे फटने सी क्या अवश्यकता ट १ 
देषनेज्ञान द्वारा उमङे पत्र प्रातनि स्प मनोरथ को जान कर 
सुरसा ओ वती गोलियों दी थोर कल~ एम २ गोली साती 
जाना । इनके परमाव से तुमदे उती पुत्रो की प्राति होगी | किर 
कभी जप श्रावण्यक्ता पडे मेरा स्मरण.क्रना) म उमा ^ 
उपस्यित हो जायगा। य कहकर येय श्न्तर्थानि दौ गया 


1 
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गोल्लियो साने मे पहले स॒ललसा ने सोचा- मे यत्तीस पुत्री का 
क्या फर्गी १ यदि यभ लकणो वालाणएक दही पत्र हो तो ब्दी 
घर को श्रानन्द सै मरदेता हे । अरेला चोदि राध्रिफो प्रात 
कर दैता रै दन्तु अनगिनत तारो से द्र नही होता । दी 
प्रकार एफ दी गुणी पुत्र वंश को उच्यत बना देता £, निगु 
बहत से पुत्र भी छद नही कर सकते । श्रधिफ पुत्रों के होने स 
धर्म फार्य मे भी वाधा पडती ह । यदि मेरे वत्तीस लघणों बाला 
एक ही पुत्र उत्पन्न हो तो बहुत ्रच्छा ई । यह सोच कर उसने 
सभी गो्तियो एक साथ पा ली । उनके प्रभावे से खुलता के 
यत्तीस गर्भं रह्‌ गए श्रौर धीरे धीरे गटने लगे । सुलसा के उदर 
मे मयद्ुर पेदना होने लगौ । उस श्रसद्य वेदना की शान्ति के लिप 
सुलसा ने हरिणगवेपी देव का स्मरण परिया । देव ने प्रफर दोकर 
सलसा से कहा तुम्दे एक एक गोल्ली खानी चादिषए थी । बत्तीस 
गोलियों को एक साथ पने से तुम्हारे एक साथ वत्तीस पुत्रा 
का जन्महोगा।इन मेये किती एफ की ग्रु होने पर सभी मर 
जागे । यदि तुम अलग अलग वत्ती गोलियों खाती तो 
श्रजग अलग वत्तीस पुत्रों को जन्म देती | 

सुलसा ने उत्तर दिया- भ्रत्येफ प्रणी मो अपने सिए षए 
कर्म भोगने द्यी पडते है । श्रापने तो अच्छा हीकियाथा 
सिन्त अशुभ कर्मोदय के कारण धरु से गल्ती हो गई । यदि 
तराप इस वेदना र शान्त कर सकते ह तो प्रयतत फीनिए, नदी 
तो शके योधे हुए क्म मोगने दी पड्गे। ` र 

हरिणिगेषी देव ने सुला की वेदना फो शान्त कर दिया । 
समय पूरा होने पर उसने शुभ लक्षणों बाते वत्तीस पूत्रो फी 
जन्म दिया । षडे धूमधाम से पूरनो का जन्म मरोत्सव मनाया 
गया } नारदे दिन समी के श्रलग अलग नाम रक्ते गये । 

४ | 





सुखा १३३ 


पोष पोच धायमाताश्नो ॐ देप मे मभौ पुव धीरे पीर 
वदने कगे । नाग रथि ख घर पुनो ॐ मुर श्ट, स 
देषो तथा बरालक्रीडाश्रो से भर गया। यमी पलरषए्कतेषक 
बरद ऊर सुन्द्र थे । उन्द देख फर माता पिता के हष फी समा 
न रही । योग्य श्रयस्था हीने प्र सभी मो र्म, कर्म मर्‌ शष 
सम्बन्धी शिका दी गई । सभी इमार परप गौ कलार मे प्रीण 
हो गए श्रौर राजा प्रेणिक की नौफरी कने लगे । युवा भगस्था 
प्रा रेने पर नाग रथिः नै इकतीन शौर युखपती कन्या 
फे माथ नेका पिवाह कर विया । 

एकः वार राजा श्रेणि फे पस कोई तापसी ( सन्यासिनी ) 
एक चित्र लाई । चह नित्र पेशाली के राजा चटक की सज्य 
नाम पत्री का था । उत्ते देख एर परेणिकके म॒न मे उम ्रिषाद 


करने फी इच्छा हई । पिता की उच्छा पूरी ऋते क लिए भभव 
मार णिकः का वेश बना कर वशाली मे गया । वहा जाकर 
सकरी दुकान पर सुया 


राजमहल कै समीय दुकान कर लौ। ५ 
को एक दासी सुगन्धित मस्तु फो खरीदने कै लिए वरान लगौ । 
शरमयुमार ने एक पट पर परेणिर का चित्र चना कसी था 
वि समय दासी दुकान पर आती षं उय विव 3 पूलकः 
लगता ¦ एक वार दासी ने ला यह कित का चरि 
म ते उर दिया । दामी 
मै यद्‌ नही उता सङता, अमयडमार्‌ 


के बहुत श्राग्रहपूर्वक पूर्ने पर अरभयङ्मार ने रदा यदह चिर 
राजा भ्रेणिर का है । 
दासी ने सारी वाव सुच्यष्ठा से क्ट । सुवाने दाली से क 
रे प्रयत कले जिगर इव राजा फे साथ सेरा विवाह दौ खाय । 
सै की! तं पर्‌ 


दासी ने जाकर यह बात अरभयृङ्कमारं ९ व 
मार ने एक सुरं तैयार कर चर भेषिक महारान म 
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लाया- चै शुक्ला दाशी ॐ दिन ठम सुरंग के दवाय प्राप्‌ 
बहो आजाहणगा । सुच्येष्ठा फो भी इम वातत की समर कररी 
रि प्रेणिफ राजा ादगी के दिन पेणात्ती मे प्राणने । ! ` 
५"उमी दिन त्रणिक माया । सुच्येषठा उमे माथ जाने क लिए 
तेयार हने लगी । इतने मे उम दोटी परिन चेलणानं कदा 
मर भीतुम्हािराथ चलेगी आर श्रेणिक के साथ पिवाह ऊरगी। 
दोना यहिनि तैयार लोफर सुरग क ह पर राई | वरो प्राकर 
सुगेषठा मोली - प अपना रतौ का पिटारा भूल आ ट । मे उमे 
तमे जाती ह मेरे चाने तक तुम यही ठहरनः । यह कह फर्‌ पह 
रत्रकरण्ड लाने पापिस चली गई । इननेमे त्रेण नँ सा पचा । 
रह सुलमा क बर्तीय पत्रो र माथ दहो माया वा । सुरंग के दार 
पर पडी रई चेलणा रो ज्येष्ठा मम कर भ्रेणिफ़ न उभे रथ पर 
परिसा ल्ििगा रौर शीघ्रता मे राजगृह री श्रोर प्रस्थान एर दिया) । 
हतने मे सुष्येष्ठा आई | सुर्ग कै ढार पर किमी ऊ नदेस फ 
बद सममः गई कि चेल्लणा शररत चली गई है | उमने चित्ताना 
शरः पिया । चेडा महाराज को खपर पटच | पत्री का हरण हुत्रा 
जान फर उन्तेन पीडा फा । सुलमा कर पुत्रो ने चेडा राजा 
ङी सेना मार्गमे रोक लिया। युद्र शुर दया । उम मे सुलमा 
का एङ पत्र मारा गया | एकी मृत्यु से राशी पचे हुए इकतीम 
पूरो की मी मृत्य हो गई । प्ेसिम चेल्लणा^फो लेफर राजगृह ‡ 
ममीप पचा ! राजा न उमे सु्येषठाक नाममे वृत्ताया तो चला 
न फहा- मे सुच्यष्ठा नदी ह । मै तो उसक्री छोटी यिनं चलणा 
*ह | राजा नो त्रपनी भृल आं पता लया । डं समारोद के माथ 
श्रेणिक ग्रोर्‌ चैलणा फा विपा दो-गचा | ~ ५ 
मुत्तसा फो षन्‌ पुत्रो करी मन्यु क्रा समाचार सुन दरं चरा 
द" दुःखा । बह विलाप करनं ली । एकमथ वत्ती पवो क 
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1. 
ल ३ म्‌ ¡उग नय भरयद्रमार नाग 
ज प्या धन युना गो -उन्तनः दने २ लिए रन 
गा-सुनग ! भम पर तुष्टी स शद्रा । हग उमर मग को 
पठचाननी हो। विरद परप क ममान पिप रसना शोगा 
नधीदेना यद्र समार उन रल द समान ई टट समान्‌ 
ह 1 हाथी ठ सना दे समान सपन ह | बन््ाराग फ 
न्धि र मलन पर पदी दः यरे पमान चिक) 
मृग्या ठ ममान भिना । यतं चो सपाहं बह श्रव्यं 
जापगा । नष्ट 7ीन वाली चम्त्‌ ऊ नण नोर फला पृषा। 
अरमयहमप्‌ = इम चङार ऊ यवनो रो सुन उर सुरमा मोर 
नाग रथिरः फा णोर दख कम हौ गया। समार फी रिचि्ना 
य समम कर्‌ उन्धलि द्रप ऊर्ना सड दिया । 
यु हिनो बाद ममान महातीर चम्पा नगरी मे पार) नेरी 
क बराहरदेवो न समवमर फी स्यना करी) मगवास्‌ ने घमोपटेश 
पिया । देशना ऊ शन्तम श्रम्यड नमि स पिदाचाये नवद चदा 
हरा पचात उसमे उद उ प्रकार रे स्प पलट मक्ता था। 
ह पजयुरी फा रने धाला वा { उमन पा-प्रमे। ्रापफेउप- 
दशम मेगा चन्म म्ल सोमया । य तर राजगही चा र्हा 
„ भगयानृन परमाया-राजगृी म सुमा नाम याल चपि 
ह वेह वर्म मपस्मच्र। 
परम्प ते सनम सोचा-सलमा 
जिम जिए भगयान्‌ स्मय उम प्रकारक 
मा गुण ह जिसमे भगवान्‌ नं उ वर्मे 
क्त फी परी करू गा। यह सोचकर उने 
का ष्प्‌ नावा शीर दुता कँ चर जरर न 


1 बापिराव्डी पुएयणालिनी री 
ह रहे । उसमे षा यौन 
यरताया। मै उषके सम्य 
परिप्रलफ (सन्यासी) 
ह~ -पायुप्पति । 
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रुमे मोजन दो ममे तुम्हे धमं होगा । सुलसा ने उत्तर दिया- 
जिन्हे देने मे धमं होता ह, उन्हे मँ जानती ह । 4 


होसे लौट कर श्म्यडने मङ्नाणु मे प्मामन रचा ग्रौरउम 
पर वैड कर लोगों ओ आध्र्यं मे डालने लगा ] लोग उमे भोजन 
ॐ लिए निमन्त्रित फरने सगे किन्तु उमने किमी कां निभन्त्रं 
स्मीफार नदी फरिया । लोगों न पू्धा-भगयान्‌ ! रेसा फौन भाग्य- 
शाली हं जिमक्रे घर का भोजन ग्रहण करफे रप पारणा करेगे। 


श्रम्भडने फदा-मे सुत्तमा ॐ घर फा श्राहार पानी ग्रहण करूं गा। 


स्लोग सुलसा 7 बधाई देने आए । उन्होने कटा-सुलसे } तुम 
पडी भाग्यशािनी हो । तुम्हारे घर भूसा सन्यामी भोजन र्रेगा। 
सल्षमा ने उत्तर दिया- मे उमे दंग मानती ह । 


लोगो ने यह यात च्म्बड से कही । च्रस्वड ने समम्‌ क्तिया- 
सुक्तेमा परम सम्य्षटि ६ जिमसे महान्‌ अतिशय देखने पर भी 
य्ह द्धा मे डाल नहीं द । 
इप्के याद श्रम्बड श्रावकने जन मुनि का रूप बनाया। 'णिमीहि 
रिसीहि" फ़ माथ नमुकफार मन््र का उनारण फरतै ए उमनें 
पलमा कै घर मे प्रवेश सिया । सुमा ने मुनि जान कर्‌ उम 
उचित मत्कार पिया । तअम्बड श्रावफ मे श्रपना अमली सूप घता 
फर सुलमा री बृहत प्रणस्ना री । उमे मगपान्‌ महावीर दारा ङी , 
रं प्रशसा फ वात कही ¦ उमङे बाद षद श्रपने धुर्‌ चता गया । 


सम्यक्त्व मे दद्‌ होने फ रण सुलसा ते तीर्धद्र गोत्र पोधा। 
सागामी चौवीमौ मे उमफा जीव पन्ये तीर्थकर ते रूप मे उन्पत् 
सगा य्रोर्‌ उमी भव में मौच्त जायमा । 


(ल ६३ दे मूर ्घ्श्टीका) (हरि च्राव तिमा श्ट) 
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(९) सीता 

भरतक्तेव मे मिथि्लानाम की नगरी थी । वहीं हिशी 
राजा बासुर को पुत्र राजा जनरु राज्य करता था। उप्रका 
दूसरा नाम विदेह था। रानी का नाम विदेहा था। राजा 
न्याय नीत्तिपरायण वा | प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन रता था 
श्रतः प्रजा भी उमे बहत मानती थी । 

रानी परिदेहा मेँ राजरानी फ योग्य मग ही शुख विदमाने 
थे । सुख पूर्व समय पितातती हई रानी एक समय गमयती 
दह । समय पूरा होने पर रानी ए कृषि मे एकं युगल, भर्थाद्‌ 
एक पुत्र मौर एक पुत्री उत्पन्न टा । इसमे राजा, रानी श्रौर 
प्रजा फो बहुत टी भ्रमन्त हई । 

इमौ नमय स्म दलो का पिंगल नाम का देव अविः 
लान से पना पूर्मय देख रहा था। रानी विदेहा कौ इकठिमे 
उत्पन्न होने बाल युगल सन्नान में से धुन सप मे उत्पन्न होने वाले 
लीव प साय उसे पने पूरव भय के यर का स्मरण हौ आया । 
पते दैर का बदला लेने फे किये बह शीघ्र ही रानी ‡ प्रात 
गृह मे माया रर बरहा से पालक को उठा एर चल न्वा षद 
उमे मार डालना चाहता था विन्तु बालक की युन्रं आति 


उसे वैतष्ठच परैत 
श्रा गई । इससे उसे वताग्य १ 
देख ऊर उमे उस पर दया 1 


पर से जार एक चन में सुनसान जगह बह वापिम 

द्र पने वैर का बदला चुरा हृता मान 

अपने स्थान पर लोर श्राया । + पर चनद्रगति 
 यैताढच पर्त णर रथनुर नाम ष शादु 
नाम फा पिद्याधर राज्य दरवा था | ध स्वी प्र पटा २ 
उधर निल आया । एक न्द्र 


१४ ५] 
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दैप कर उमे श्राथयं श्रौर प्रसन्नता दोनों हए । उमने तत्फाल 
बालक फो उदा लिया श्रौर पने महल की मरोर राना हुश्रा। 
धर्‌ श्राफर उसने वह वालफ रानी को दे दिया । उसफ़े गोह सन्तान 
नहीं थी इस लिए एसे सुन्दर बादर को प्राप्त कर उसे बहुत युशी 
हुड | वालफ़ कौ प्राप्ति के विषय में राजा थर रानी के सिवाय 
किसी को ङं भी मालूम न था इस किये उन दोनों ने विचार 
फिया फ इसे पना निजी पत्र दना जाहिर करके धूमधाम से 
हसका जन्मोत्सव मनाना चादि । एेसा विचार कर राजा ने 
अपने परिजनो मे तथा शहर मे यट घोषणा एरा दी कि रानी सगा 
थी पिन्तु कई कारणो से यह वात श्रव तक गुप्च रखी गई थी । श्रा 
रानी की इत्ति से एक पुत्ररत सा जन्म हश्रा ह । उस पोपणा कौ 
सुन कर प्रजा मे श्रानन्द छा गया 1 वििधे प्रकार से खुशियो मनाई 
जाने लगी । पुत्र जन्मोत्सव सना कर राजाने पुत्र फा नाम भामरूडल 
रपा 1 सुखपूवफ लालन पालन होने से वह द्वितीया के चन्द्रमा 
फी तरह वदने लगा । करमशः यता हश्या बाले यौवन श्रव- 
स्थाङो प्राप्न टुश्रा। यव राजा चन्द्रगत्ति को उसके श्रघुरूप 
योग्य कन्या खोजने की चिन्ता हई । 

छन्‌ यहो पुत्र तथा पुत्री ऊ उत्पन्न होने की शुम चना एक 
दासीद्वारा प्राप्त करफे राजा जनक सुण हो दी रहे येइतने ही मे पुत्र 
हस्ण की दुःख घटना घरौ | दूसरी दासी द्वारा उस समर फो सुन 
फर राजा की पुश चिन्ता मँ परिणत हो गई । उनसे हृदय कौ मारी 
चोट पर्हुची जिससे वे मूच्छित होकर भूमि पर गिर पडे । प्रजामे 
भी अत्यन्त शो छा'गया | शीतल उपचार करने पर राजा की 
मून्छी दुर दई । पुनी को दी पत्र मान कर उन्दने संतोष क्या । 
जन्मोत्सव मना फर पुत्री का नास सीता रक्पा | पोच धायो दवारा 
~ एम (सन की जातत हई सीता सुरित वे ॐ तरद यढने लगी। 


सीत्ता १३६ 





योग्य चय होने प्र घी गी चट कलार्य मे बह प्रमी हो 
भ्‌ । दय राजा विदेह को उसफे योग्य यर सोजने फी चिन्ता 
द8 । वर मे नीचे ल्लिखी माति अवश्य देखनी चाहिये- 

कुल च णी च मनाथता च, विद्या च पिति च बरपु॑ंयथ । 
बरे गुणः सप्त विल्लोफनीयास्ततः परं भागयपसा हि कन्या ॥ 

छर्थात्‌- कुन, गोल ( स्वभाव श्रौर आचरण ), सनातः, (माता 
पता एव भाई श्या परिवार ), विद्या, धन, शरीर (सवारथ्य शादि) 
वेय (म्र) से मात व्रातं वरर न्दर देख करदी न्या देनी चादिए। 
ध्ये वाद्‌ कन्या श्चपने ना-याघीन द) 

वताय पर्वत ॐ दक्षि मे शरद्वर्पर नाम शा एफ देश था। 
पदँ अन्तरग नाम फा ए स्तेच्छराजा राज्य करता धा । उपक 
युत से पुत्र थे । एक समय प पडी मारी सेना लेफर मिथिला 
पर चद प्य रर नाना प्रकार से उपद्रव फे लगे । राना विदेह 
ॐ सेना थोडी हीने फे कारण बह उन उपद्रव रोरने मं धरस्य 
थौ ] उमरी सेनावारार परास्त टोती धौ । यद देख कर राजा 
गिदेह दूत घयराया । सहायता फँ कतए श्रपने मित्र राजा दश॒ 
स्थ पासं उमने एक दृत भेजा । एत की रत छन गर गना 
दशरथ श्रपने भित्र राजा विदेह क सहायता ॐ ति सेनासाित 
मिथिला जाने को यार हृए। उमी समयराम यार लचमण॒ न 
उने मामने उपर्य हुए अर विनय पू॑क थं करने रगे 
दे पूर्य ! मापी उद्धापस्था है । अतः हम लोगं को ही मिथिल 
जाने ऋ आजा दीिये। पो का विशेष श्र देख कर राना 
९ न ति र्नो फो 


शी सेना भाग गई । राजा विदेद र श्रदुधत पराक्रम देर 
भान्ति मिली, पे निरुपद्र ५ 


। 
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कर राजा विदेह ओ वहत प्रस्ता हुई । उनका उचित सफर 
करके उन्दै श्रयौष्या ऊरी शरोर विदा किया । । 
सीता का दूमरा नाम जानी था । बह प्रमसुन्दरी एवं सूपपती 
थी । उसके रूप लावण्य की प्रशसा चारो मर ल चुकी थी । एक 
समय नारद्‌ युनि उसे टेखने के लिये मिथिला मेँ याये । राजमहल 
मे श्राफर पे से वों पेचे जर्धो जानकौ अपनी मखियो के माथ 
सेल रही थी | नारद युनि के विचित्र स्प गो देख कर जानफी इर 
कर भागने लगी, दियो ने शोर किया जिससे राजेपुर वहो 
पेचे रौर नारद शनि सो पफड कर श्रपमान पूर्थक महल सै 
घाहर निफाल दिया । नारद युनि को बडा क्रोध श्राया | वे दस श्प- 
मान फा पदला तेते का उपाय सोचने लगे । सीता का एफ चित्र 
पना फर वै चैतादूय भिरि पर विद्याधरछुमार भागण्डल कै पास 
पेचे । भामण्डल को यह चित्रपट दिया फर सीता फो हर लानि 
कै लिये नारदमुनि उसे उत्साहित ऊर वों से चजे'गमे 1 चित्रपट 
देप कर भामणएडल सीता पर युग्ध होगया1 उसकी पर्षि के लिये 
बह रात दिन चिन्तित रहने लमा । राजपुत्र की चिन्ता श्रौर उदा 
सीनता फा कारण मालूम कफे चन्द्रगति ने एकं दूत जनक 
पास भेजा शरोर अपने पुत्र भामणटकल कै लिये सीता री मगौ की | 
दूत री बात सुन कर राजा जन ने उत्तर द्विया मि मैने अपन 
प्यारी पत्री सीता शा स्वयंयर द्वारा विपा करने का निश्वय कया 
है । स्मयंवर्‌ में स रालाश्यों को निमन्त्रण दिया जायगा । मेर 
प्रतिज्ञा फे असार देवाधिष्ठित मजापर्त नाम का धट वर्म रपा 
जायगा } जो धटुप पर बाण चद्राने मे समर्थं होगा उसी के साथ 
सीता का पाणिग्रहण दोगा । दूतने वैतादूय भिरि पर प्राकर स 
ब्रात चन्द्रगति को कड सुनाई । राजा ने भामणडल 7 श्रारवासन 
दिया श्रीर्‌ सीता क स्पयवर गी प्रतीचा कएने लगा । 


व सीता १,२१ 
बून ॐ सट जाने एर राजा जन ने बदु इगल सरीगरो 
क पृक्ता दर्‌ सुन्दर स्ययंयर मएडप उननि दी यत्ता दी । 
तपात्‌ राजा ने पिपिध देशो ऊ राजसो फँ पास स्ययपर फा 
निषन््रण भेजा । निधित तिथि पर ग्रनेक राजा श्रौर राजङ्भार 
स्वययर मण्डप में उपम्थित देए । राजा दशरथ राम, चन्म 
सादि पते पत्रो ॐ माघ पौर पिया प्र चन्द्रगति श्रपन युत 
भामएडल के साय वह्यं श्राय । समी राजामो ऊ यथायोग्य 
आमन प्र यैठ जाने ॐ पथात्‌ राना जनर ने धुप की श्रोर 
भरेत ररक मय राजाय को श्रपनी प्रतिति फ सुनाई । इसी 
समय एक प्रविहारी के माथ सुन्दर यखामूपणं मे अ्रलछृत 
मीता स्वययर भरएडप मे आई | उम के श्रदूत स्प सतार 
को देप कर उप्त ममो राजा शौर राजकुमार उसरी रा 
ॐ लिए पने श्पने इष्टदेव आ ध्यान एने से । 

राजा अनर की प्रत्ना घुन ऋ भे हृए राजकुमारगौ मँ से 
रत्येकं मारी बी मे धलुप र पाय शमर सपना बल श्रजमन्‌ 
रगे किन्तु धटुप प्र ताण चदाना तो दूर रहा) उम षठा का 
दिलाने मे मी समरथ म हए । ज राजगुमार दे गव कं माथ प्रकड 
कर धनुष ङे पास श्रते र श्रमफल हीजाने पर वेक्ामेषिर 
नीचा करप वापिस श्रपने श्रामन पर्‌ जा यैटते थे! राजङमारो 
की यह दशा देस ऊर राना जनक कं हदव म चिन्ता उलन हई । 


वह मोचने लगा-८क्या चत्रिया काव्रल पराम प्रा हका है? 
क्या मेरी प्रतिज्ञा पूरी त होगी! कया सीता क विवाहन हे सेमा 
ल्प उठ रदे थे उने ही 


उस हृदय मे इम प्रकार के सरलप विकर 
ह श्रपने आतम से उदे । 


मे काढुरस्थदुललदीपक दशरथनन्दम राम्‌ । त 
धुप फेः पात व्यार्वर अनाय हयी उन्हे धुप कोटा २ स 
प्र पषण चदा दिया । यद देए रर राजा जनक की प्रसन्नत 
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सीमां न रही । उनी प्रतिज्ञ पूरी दुर । सीता ने परम इषं 7 साय 
श्मपते माग्य फी सराहना ररते हए राम क गज्ञेमे वरमालाडल्दी। 
राजा जनऱ ्ौर राजा दशरथ , पले से भित्रथे। श्रय 
उनङी मित्रता शौर मी गहरी दयो मई} राजा जनक नेविधि- 
पूवर सीता का विवाह राम > साथ कर दिया । राजा दश- 
स्थ श्रपने पूपं शौर पुववधू रो माथ जेफर सनन्द अयोध्या 
लौट ए भ्रौर सुख पूर्वक समय विताने क्षमे । | 
स्वयपर मे श्रा हृष दूरे राजा ल्लोग निराश होफर श्रपने 
श्रपने नगर रो वापिस ले । विद्याधरङृमार भामरडल को 
प्रत्यभि निराशा हई । सीता री प्र्निन होने सै वह रात 
दिन चिन्तित एवं उदास रहने क्षमा । 
एक समय चार ज्ञान फे धार एफ एुनिराज ययोध्यामें पधारे । 
राजा दशरथ ग्ने परिवार सित धर्मोपदेश सुनने र लिए गथा । 
भामणएडल को साथ लेकर आफाशमार्ग से गमन फरता हुभ्रा 
चन्द्रगति भी उधर से निगल । युनिराज फो देख फर वहं नीवे 
उतर श्राया। मक्तिपूर 5 यन्दना नमध्कार ऊर वह वहो बेर गया। 
“मामणडल श्रत भी सीता की श्रमिक्लापरा से संतप्च हो रहा है" यदह 
मात ्रपने नान दारा जान कर युनिराज मे समयोचित देशना दी । 
प्रसगयण चन्द्रगति श्रीर उमफी रानी पुष्पवती कै तथा भामणएडलत 
अर मता के पूवंभव फह सुनाये । उसी मेँ मामणडल श्रौर सीता 
छा इसं भव मे एङ साथ जन्म लेना सौर तरकाल पूर्वभव क 
वेरी एकदेष द्वारा भामएडल फा हरा जाना चादि सारा एचान्त्‌ 
भी फट सुनाया । इसे सुन कर भामणडल को जातिस्मरण क्ञान 
हो गया | मूच्छित दोरर षह उती चण भूमि पर शिर पडा । थोड़ी 
देर बाद उसरी मूच्छ दूर हूई। जिस प्रह ुनिराज ने कदा था 
+ उस्ने श्रपने पूय फा सारा इत्तान्त जान लिया । 


4 


८ 
५ 


४ सीता १४३ 





सीता फो पनी पहिन समभ फर उस्ने उमे प्रणाम पिया] जन्म 
से गिदधडे हए अपने माई ॐ प्राप्न कर सीता फो भी भ्रत्यन्त 
प्रसन्नता हुई । चन्द्रगति से दूत भेनकर राजा अनर शौर उसी 
रानी विदेहा फो मी युल्तवाया मौर जन्पते ही जिसका ह्ण हो 
गया था बह यह भामण्डल तुम्दारा पुर ह चादि सारा प्रतान्त 
इन्दं कह सुनाया । यह सुन कर उन्द परम दर्प हया श्रौर 
भामण्डल को श्रपना पुत्र समभ कर छाती से ल्षगा कतिया । 
` श्रपने वास्तविक साता पिता फो पहिचान कर भामरुटल कौ भी 
वहत प्रसन्नता हई । उसम उन्दे भक्तिपू्ं प्रणाम सिया । श्चपना 
पूयेमवर सुन कर चन्द्रगति फो वैराग्य उत्पन्न होगया । भामण्डल 
पफौ राजर्सिहामन पर पिडा ऊर दी अ््गीकार ऊर ली। 
राजा दशरथ ने भी एुनिराज मे पने पूरय॑भर ॐे पिषय मेँ 
पूवा ¦ श्यपने पूर्वभव क इत्तान्त सुन कर राजा दणरथ को भी 
वैराग्य उत्पन्न होगया उन्दने मी थपने च्चे पुवरामको 
राज्य दैफर दीत्ता सेने का निश्चय फर क्लिया। 
राम फ राज्याभिषेक की सैग्यारी दीने लगी । रानी केकय) गी दासी 
मन्थरा से यह सहन नदी हो सका | उसने कैकयी फो उफपाया 
यौर संग्राम ॐ समय राजा दशरथ दारादिये गये दो षर सागने 
फे लिये प्रेरित फा । दासी री बातो मे श्रारर'फेफयीने राजा 
सेदो वर माँगे- मेर पुत्र भरत फो राजग मिले श्रौर रम न 
चौदह वं का तथाम ! पते पचन का पालन कनेक लिए राजा 
नै उसके दोनों वरदान स्ीफार्‌ पिये । पिता की श्रज्ञासे राम 
चन जाने के लिये तग्यार हए । जव यह धात सीता को मालूम 
ष्दैतोवहमीरास के साथ वन जाने ऊो तय्यार्‌ दये गर! रानी 
कशन्या फे पास जाकर यनं जाने ऊी सुमति मगन द्यी । 
कौशल्या ने का~ पुत्रि ' राम पिता की यक्ना से उन जारा 
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है | वह वीर पुरूष है । उमङ़ किये कुद फटिन नदीं हं किन्नू 
पूत मोमला्गौ हे। तू मदा महल मे रही टे। बन मेँ शीत ताप 
श्रादि ऊ तथा पदल चलने ॐ कष्ट ऊ कसे सहन एर ममेगी ! 
मीता ने का~ माताजी ! अपरा कहना ठीक है किन्तु ्चापका 
श्माशीर्माद मेरी मम किनाइयों को दर फरेगा । जिम प्रकार 
रोहिणी चन्द्रमा का, षिजल्ी मेव रा श्रौर छाया प्प का 
यरलुमरण करती ह उसी प्रकार पतिव्रता खियों फो श्रपन पतिका 
श्रनुमरण करना चादिए । पति ॐ सुख मे सुखी अर दु" मे 
दसी रहना उनङा प्रम धर्म ह | ऽम प्रार्‌ मिनय पूंक निवेदन 
कर सीता ने रौरल्या से वन जाने गी रत्ना प्राप्न करली ।' 
राम की वन जाने कौ पात सुन एर लद्मण एकदम कुपित 
हौ गया । वह कहने लगा फि मेरे रहते हए राम के राजगी कं 
हकः को रीन छीन सकता १ पिताजी तो मरल प्रकरति के रँ 
करन्तु सियो स्वभापत. इटिल हया करती दँ । अन्यथा कंकथी 
श्रपना घरदान इस समय क्यो मोगती ! मै रामको वन मे न जाने 
दगा । मे उन्हे राजग पर चिटारयेगा। एेमा सोच कर लच्मण 
रामे पाम ्राया। राम नै समक्का ऊर उमफा क्रोध शान्त किया। 
वह भी राम फे माथ वन जाने ङो तस्यार हो गया । तत्यथाव्‌ 
मीता रौर लच्मण सहितं राम वन की श्रोर रवाना हौ गणए। 
एक ममय एङ ख्यन्‌ वन मे एक ोपडी बना कर सीता, लदमण 
श्र राम उदरे ए थे । सीता फे श्दूत सूप लापस्य की शोमा 
सून कर फामातुर मना ह्या रायण सन्यासी खा वेप यना ऊर वरा 
श्राया | राम श्रौर लच्मण ॐ बाहर चले जाने पर वह भोपदी 
ॐ पाम आया श्रीर भिचा मांगने लगा । भिक्लादेने के लिये जव 
सीता उदर निर्ली तो रोपण ने उमे पकड कतिया श्रीर्‌ श्रपने 
४५१ बिमान में परिखा कर ल से गया । वदं जे जाकर सीता को 


+ सीता १४५ 
श्रशोर पाधा मे रप दिया । छ्य फामी राण सीता गो छनेक 
तरह ॐ प्रलोभन देकर उमे श्रपने जाल में फमाने की चेष्ठा करने 
लगा। हे देवि ! तुम प्रसन्न होकर युके स्यीकारकरो । पै तुम्हारा 
दास पन फर रहेगा । मै तुमं अपनी प्टरानी मना कररसूंगा । 
तुम्हारी मान्ता का कमी उन्लंयन नदद करेगा । किमी खी पर 
बलात्कार न फरने का मेरे नियम लिया हुमा ई । रतः है देषि ! 
नुमे प्रमद्नतापू र स्वीकार फर । सीताने राप्रण के शदो पर कुष 
भी ध्यानन दिया । ह तो श्रपने मन मे राम रामःकीरटलगा 
रही धौ ¡ जव रावण ने देखा वि सीता पर उमे घताये गये 
प्रलोभनों का णुद भी शमर नहीं ही रहा है तव बह उसे भ्षनी 
तलपार का डर्‌ द्वियाने लमा । सीता हममे इरे बाली न यी। 
उमने निर्भीक होकर जयाय दिया कि द रावण ! तू ्रपनी तल 
ारकाडर फिमे उवा रहा? मुके श्रपना पतिनत धर्म पा 
-सेभौ प्यारा ह} श्रपने सतीत्व छी रदा फे लिये मे सते सते 
अपन प्राण न्योद्ावर कर सकती ह । जिव प्रकार नीवित रिट 
गी भो फे भाल उपाडना श्रौर जीवित शेषनाग के मस्तक 
की मि को प्राप्न कना असम्भव है उसी प्रकार मतिर्या क 


मतीत्य करना भी श्रसम्भव द । 
० श्रौर मेद इन चारो मीतिर्यो क्रा 


रावण ने साम, दाम, दण्ड श्री 
मयो सीता पर कर सिया पिन्तु उमकी एक मी भक्ति सफल 
न ह । सदा को श्रपने सतीत्व मे क समान निश्चल एव 
च्ड समम कर रावण निराश हौ गया । व वापि श्चपते ट 
कोक्तीर णया सिन्तुव्द करामि मे दग्ध होन सगा ¡श्र 
पति की यह दभा देष कर.मन्दौदरी की शुत दुःख, ९ ८ 
यद फटने लमी-दे स्वामिन्‌ { सीता का हरण करे बहत 
श्रनुचित कारय किया हे । आप सखे उततम पर्प को यह 
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शोभा नही देता । सीता महामती है । वह मन से भी परपुरप फी 
ङ्च्छा नदी करती । सतियो को कं देना शीर नही हं । श्रतःमाप 
इस दुष्ट वासना क हदय से निकाल दीनि श्रौर शीघ्र दी सीता 
को वापिस रोम फे पाम पहुवा दीजिए । रावण के छोटे - भर 
विभीपणने भरी एवण को चहत कु समभाया न्तु रावण तौ 
करामान्ध वना हरा था। उमने किसी की वात,पर ध्यान न दिया। 
` राम लदमण जत्र वापिस लौट कर भोपदी,यर श्राये तो उन्दने 
वदाँ सीता फो न देखा, उससे-उन्दे बहुत दुःख श्रा । वे हषर 
उधर सीता की सज करने कमे किन्तु सीता का कदी पताम 
लगा । सीता की खोज में धूमते हुए राम लस्मण ऊी सुग्रीव सं 
` मैट हो गई | सीता की सोज के लिये सुग्रीव ने भी चारों दिशाग्रो 
मे अपने दूत मेजे। दुमाम्‌ दारा सीता की खबर पाकर राम, - 
कतदमण श्रौर सुग्रीव हुत पडी सेना लेकर लका को गये । अएनी 
सेना फो सजित कर रावण भी युद्ध के लिये तय्यार हुश्रा । दोना 
-तरफ फी मेनाच्रो मे घमासान युद्ध हा । कई बीर योद्धा मारं 
गये। न्त मे बासुदेव लक्मण दरा प्रतिवासुढेव रावण मागा गया। 
“ राम की विजय दुई। मीता को लेकर राम श्रौर लदमण अयोध्या 
को लौटे। माता कौशल्या, सुमित्रा श्रौर केकयौ फो तथा भरत को 
* शौर सभी नगर निवासियां कं बद प्रसन्नता हुई 1.सभी ने मिल 
कर राम का राज्यामिपेक किय!। न्याय नीतिपूर्वफ प्रजा का पुत्र 
वत्‌ पालन करते हुए राजा राम'सुखपू्वफ दिन विताने लगे । 
एक समय रात्रि के अन्तिम मागे सीता नेर्‌ शुम स्वम द॑खा। 
उसने "पना स्वभ राम से ऊहा । स्मे सुने कर राम ने कहा 
देबि ! तदार कृत्ति से किसी बीरपुनं का जन्म होमा । सीता 
यतना पूर्वर अपने गर्भ का पालन करते लगी । ` , ` 
 सीा के सिवाय राम कँ प्रमावती, रतिनिमा रीर श्रीदामा, 
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नामकी तीन रानियां भौर थी । सीता को सगर्भा जान कर्‌ उनके 
भन मे र्या उत्पत हई । े उस पर फो कलंक चाना चाहती थी। 
भ्रतःरातदिन उसक्रा ल टूठने गी । एक दिन कप्टपू्वक उन्दने 
मीतासे पूषा कि सपि ! तुम ल स मे बहुत समय तकरह थी श्नौर 
ग्वेणको मी देखा था। हरमे मी यता किरारण का स्प कैसा 
धा? सीता की परति मरल ध । उमने का~ विनो! मने रावण 
का रूप नही देखा किन्तु कमी कमी शुभे उराने धमकाने के लिए 
बह श्रशोफे पाटिका में राया करता धा इतक्तिए उप केवल पैर 
मने देखे दे । सौतं ने कहा- अच्छा,उसके पर री धिभित करके 
हमे दिखायो । उने देखने की हमे बहुत इच्छा ह री द । सरल 
कृति बाती सीता उनफे कपटभाष को न जात सफी । सरल्त भावं 
मे एमने रारण के दोनों पैर चिग्रित कर दिये । सौतों ने उने 
अपने पाम रख लिया । श्रय परे अपनी रच्छ को पूरी करने का 
उचित श्वसर देखते लगीं । एक समय राम अकेले बेटे 
ये | तव सब सतौत ,मिल फर नके पाम गई । चित्र दिखा कर 


बे कहने लगी- स्वामिन्‌ ! भित सीता फो श्राप पतिव्रता श्रीर्‌ 
चरा गरौर कीजिए । बह मी 


मत्त कते हे उमके घरित्र प्र 
रारण॒की त छा कती ै। वह नितयप्रति ईन चरां क दर्षन 
करती ह मोतो कौ यात न क्र राम विचार मे पड़ गये,किन्त 
किमी शरनबन क कारय मौ न यह पात मनाई गी | यह्‌ स्च 
कर राम ते उनकी पतों की भोर कोई विशेष ध्यान नदी दिया। 
अपना प्रयास रसश्च होते देल सौ फी श््पांथीरमी बट गई 1 
नहते अपनी दामियां दार लोग मे धार भीरं यह बाच फलाती 
शुरू की । इमे लोग भ भव सीता को सकरलक समने सगे । 
एकः दिन रात्रि समय रम सादा पेष पदन रर कतो का 
दुख जानने के लिपि परमते हए ३ एक घो ~ 
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के पास ज्ञा पहुचे । धोगिन रात मे देरी से राई थी। वह दरवाजा 
पटखटा रही थी । घोरी उमे बुरी तरद से डाट रदा था चनौर ऊह रहा 
थाकिमेंरामयोड़ा हीह जिन्हे रावण फे पाम रही दुई सीता 
को बापिस्त पने घरमे रख ्तिया। धोव्री ऊ हन श्दो ने रामे 
हृदय फो भेद डाला। उन्होने मीता को त्यागने का निश्चय कर लिया। 
वरूसरे दिन राम ने सारी हकीकत लन्मण से कटी । लच्मण ने 
कहा पूज्य प्राता ! श्राप यद क्या कह पै है १ सीता शुद्र ई । वह महा- 
सती दै। उसके विषयमे किसी प्रकार की भौ शद्धा न करनी चादिए। 
रामने कहा तुम्हारा कदना ठीफ़ ई विन्तु लोकापवाद से रघु- 
इल फा निर्मल यश महिन होता है! मे इते सहन नहीं कर सकता 1 
दूसरे दिन प्रातःकाल राम ने सीता को वन फे दय देखने 
स्प दोहद फो पूरा करने के बहाने से रथ मं यटा कर जंगल 
मे भेज दिया 1 एक भयंकर जंगल कै श्न्दुर जे जाकर सारथी 
ने सीता से सारौ हकीफत कही । सनते दी सीता मूचछित ोफर भूमि 
पर्‌ गिर पडी । शीतल पवन से इ देर बाद उसकी मूर्च्छा दूर हुई। 
सीता की यह दशा देख कर सारथी बहुत दुखी हुप्रा किन्तु वहं 
विवश था । सीता.को वदँ छोड कर वह वापिस श्ययोध्या लौट 
श्राया । सीता श्रपने मन में सोच रही थी कि मेन एेसा कौनसा 
अशुभ कयं पिया या रिसी पर भढ कलंक चदाया द जिसके 
परिणाम स्वरूप उस जन्म भे मुभ पर यह भटा फलक लगा दै। 
पुण्डरी फपुरं ग स्यामी राजा चज्रजंघ श्यपने मंत्रियों सहित उस 
वन्मे'हाथौ पकडने फे लिये आया था। च्रपना कार्य करके वापिस 
लौटते हए उसने मिलाप रती हृ सोता को देखा । ननदीफ 
जाकर उसने सीत्त से उस दुःख फा कारण पूलया। प्रधानमन्त्री 
ने रोजाका परिय देते हुए कदा-देघुभगे ! ये पुणडरीकपुर 
कै राजा वज्जनध ये प्रनारी के सहोदर परमे भावक ई । त्म 


सीता १४६ 


अपना वृत्तान्त इनमे क । े भवय तहास दुः दुर करेग। 
मी फे कथन पर विशाम परे मीताते श्रपना सारा वृतान्त 
कंद सुनाया । राजा कदने लगा- ह श्रये ! एक धरम वाले परस्पर 
भनु हेते दै । इमलिये तुम भेरी धर्म बहिन ह । तुम धुम धमना 
भाट एम कर मेरे घर फो पावन करो श्नौर धर्म ध्यान करती 
हई सुप पूर्वक श्रपना समय परिताभ्नो । वजर्जव का शद हृदध 
जान कर मीता ने पुण्डरी फ्षुर मे जाना सीकर कर लिया । 
राजा बजय सीता फो पाली मे डा ऊर श्रपनं नगर मसे 
भाया । मीता पियिवद्‌ शपते गर्भ का पालन कन लगी । 
समय पूरा हने पर मीताने एक पुपर युगल कनो जन्म दिया। राजा 
चज्रजघने दोनों पुमो हा जन्मोत्सय मनाया । उन्म से एक कानाम 
सव श्वर दूसरे बा नाम इश रा । दोनो राजड़मार भराननदपवक 
पढने लगे । योग्य पय होने प्र उन दोनों को शख धर गा 
-फी भिना दित गई | वीवन श्रयस्व परा होने पर राजा बर 
य ने दूरी यत्तीस राजकन्या का शरीर श्रपनी पत्री शरि 
ला ऋ बियाह लव फे साध एर दिया । इश ॐ लिए राजा 
चजरजंय ने एम्वीषुर के राना एृषुरान सउ फल्या कौ मागणी 
की किन्तु लवकर के चंश को भ्ञात अता कर पृयुर 
कन्या देने से इनकार कर दिया राज वजजध ने इसे धपना 
श्रपमान ममा । राजा बज्रजथ न लय इया को साथ रंकर 
परधुरान के नगर पर चदा कर दी | उसी प्रबल सेना के सामन 
पृथुराज की सेना न टिफ सदी । परास्त दौकर वह भदान चाड 
कर भाग्‌ गई । प्रथुराज भी श्मपने प्राणं चाने क लिष भागने 
गा फिन्तु लव, इण नं उ चारों श्र षै षर लिया । इण न 
कहा-राजन्‌ ! श्राप सरीखे उत्तम इ व वाह हम ज 
त्त बभा वालों के मागन. शपते प्राण मचा कर 


॥ 
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शोमा नही देते। जरा मैदान में खवडे रह कर हमारा पराक्रम तो देखो 
जिसमे हमारे दुल चंग का एता चल जाय । कुश के ये मर्मकरारी 
वचन सुन कर पृथुराज का अभिमाने चृरचृर हो गया । वह सने 
मोचने लगा-इन दर्वा रीर का पराक्रम्‌ ही इनङे उत्तम कल 
वण फा परिवियद रहार) ये श्चवश्य ही किसी वीरश्षत्रिय की 
न्तानदै। इन्दे श्रपनी कन्या देनेमे मरा गौरव दी ई } एसी सोच 
कर प्रधुराज ने राजा वज्ज ते सुलह कफ अपनी कन्या का 
मित्राह कृश के साथ कर दिया । मी समय नारद भनि वरहो श्या 
पचे । राजा वजजध के प्राथना करने पर नारद निने लव 
शरोर कुश ॐ ङ्न वण स परिचय दिया, जिसमे प्धुराज फो पटी 
प्रसन्नता हई । वह शपने श्राप कौ मीौमाम्यणात्ती मानने लगा। 
टके माद राजा वज्रजंध लव श्रौर्‌ कृश के सीं श्रनेकर नगरी 
प्र विजय करतां द्य पृणडरीकपुर लट आयौ} ¦, ` 
सतती साधनी सीता एर्‌ कलक चदन गर्भवती अवस्था 
निष्कारण उसे भयद्गर वन में छोड देना शादि सारा प्त्तान्त नार 
देजी दवारा जान कर लव श्रौर कृश राम पर रति इेपित हृए॥ 
राजा नजजधं कौ सना छो माय मँ सफर लप अर श तै श्रयोध्या। 
प्र चटाई कर दी } उ अचानक चढाई ते राम लच्मण फो शति 
पिम्मय तरा । वे भौचने लेगे किं यह कौन है शौर इम 
आफम्मिङ श्ाक्रमेण फा क्या करण हं १ आ्राखिर अपनी येना 
फो लेकर पे भीःपदान में श्राए। घमासान युद शुरू हुमा । सघ 
ण ॐ पाश्महार मे परास्त दोकेरं राम की मेना अपनै-त्रास 
सकर भागने ज्षमी । अपनी मेना का यह दशा देख करे बे चिस्मय 
क साथ विचार मे पड गए कि टमारी सेना ने श्चाजं तक अनेक 
यद्र किये। सरवर गिजय हई फिन्तु एमी दशा कमी नही हुई । क्या 
उपाजन की द कीतिं पर आज येच्चा लग जायेगा १ बृद्य मीट्र 


शः पोना ९५१ 
हमे परीरवा पू गतु सा मृरषला करना ही चाहिए । पेमा 
"सोच कर क्न्मण्‌ धुप ाग्‌ नैकर भागे वदा । उमर भ्त दुष्‌ 
शारो लव शारद पीनमेदीरटदेनेचे) गदु पर्रम 
भं फो निष्फल जा देप रर ल्म श्यनि पित हुए । 
पिजपफाजोर उपायनदैयङ्रशयु रा मिर काट कर लाने 
कै किण उन्होने चफ़ चलाया । लत कृश ऊ पाम ्नाफर्‌ उन 
दोनों मायो फी प्र्रचि्ण देकर चक बापिम लौट प्राया | थ 
पो राम -लन्मग की निराणा का ठिकानान रहा । वे दोना 
उदाम दोर चढ़ गये श्रौर मोचने सगे' प मालूम होता ट कि 
ये कौ नये परदे शौर धासुदेय,प्रट दए ई। . 
उमी , समय नारद मनि यरा पूवे । राम सत्मण क्रो 
उदाम वैदे दे कर पै हम कर रने लगे - हित दने कँ बदले 
"प्रान प्राप्‌ उदाम दहोङ़र ने 42 हे १ श्रते शिष्य शौरपुम क 
, मामने पराजित होना तो हर्ष फी बात ई । राम दमण न करदा 
सहाराज ! हम श्रापरी बात फा रहस्य कुं मी नही समम परक { 
अग.स्य्ट रपे फटिये । नारदजी ने कदा ये सदन बाच ठाना 
वीर मरता सीता कौ य ह| चक ज मी डम बाठ की बरजना 
दी ६ क्योकि पह स्वगो पर नदी चलता । , 
नारदुजी फी यात हुन कर राम लच्मण्‌ कपा पारात्रारं 
न दा ।पर ्रपन वीरपुर च भट करनं क रिष्‌ तरता 
परव उन वरम; चते । लव कए क पाय जाकर नादी न 
यद साशा उत्तान्त एदा । उन्होने भपन भल शल नीचे डाल 
दिये श्र शासे बद कर सामने श्रत हए राम लच्मण ई चरणा 
म भिर्‌ नमाया। उन्दने भी प्रेमालिङ्गन र शरणद दिया । 
श्प वीर्‌ पुनो करो देख एर उन शति हषं हमा | इफ बाद 
रामने सीता को लानं ी अत्रा दी। सीता कं पराम जाकर 


१४० श्री सेखिया जन ग्रन्थमाला 
शोमा नहीं हेते। जरा मैदान मे हे रह कर हमारा पराक्रमतो देखो 
जिमने हमारे दुल यथ फा पता चल जाय । कृश फे ये मर्मकारी 
पचन सुन कर पृथुराज फा अभिमान चृरचृर हो गया । चह मनर्मे 
मोचने लगा-इन दोन बरी का पराक्रम्‌ ही इनके उत्तम कलं 
वेश का परिचियदै रहा ई) ये श्वश्य ही सिमी वीरक्त्रिय श 
मन्तानहे। इन्दे पनी फन्यादेनेमे मेरा गौरेव ही ह । दसरा सोच 
कर प्रुराज ने राजा वजय से सुदं करकं यपनी कन्या फा 
विवाह कुश ऊ साथ ऊर दरिया । इमी समय नारद्‌ युनि वहीं 
पे । राजा वजजय के प्राथना करने परे नारद यनि ने सव 
श्रार कुश रे कल व्रण फा परिचय दिर्या, जिसमे प्ुराज को बडी 
प्रसन्नता हई । बह श्पने राप फौ सौमाग्यणाी मानने लगा। 
टमफे पाद राजा वज्रज॑घ लव श्रार कण के सौं निक नगरां 
प्र गिजिय करता द्या पुणडरीकपुर ता श्राया । 
सत्ती साध्यौ सीता पर फल चीना, गमयती श्वम्था मे 

निष्कारण उसे मयङ्कर चन मे छोड देना आदि सांरा शतन्ति मार्‌ 
दजी दारा जानं फर रत्र शार कुश राम पर शति कुपित हुए॥ 
राजा पजजय की सेना फो साथ म लफरं लच च्रौर शमे श्रयोध्या 
प्र चदा कर दी } हम अचानक चदा मे राम लच्मण को चरति 
पि्मय हा । वे भौचने लगे कि ` थह ऊौन णु ह अौरडस 
आकस्मिक आक्रमण फा क्या करण ई १ खिर अपनी मेना 
फो लेकर यै भी पदान में त्रा | घमासान युद्ध शुरू हृश्रा । लव 
ङश ॐ बाणप्रहार मे परास्त होर रमि की सेना अषनेःप्राण 
लकर भागने लगी 1 अपनी सेना की यहं दशा दंख कंर्‌ वै विस्मय 
` ऊ साथ विचार मे पड गण्‌ फिः हमोरी सेना ने श्राजं तक अनेक 
यद्ध क्य । सयत्र प्रिजय हई सिन्तु रमी दशा कमी नही ह । च्या 

" ~ "की टेटकीर्षिःषर आचयेन्या सम जायया! कृद्यमी दो 





प „ मौना १५१ 
दमे वीरता पूरयंक शतु फा रचि करना ही चादिए ! एसा 
सोच कर क्षच्मण धनुष वाण लेकर रागे बदा । उमके भ्रति हुए 
ब्रां को लव शौर कुश बीच मेही काट देते ये। वु पर फें सब 
ग को निफल जाते देख कर लच्मण अति कृपित हुए । 
विजय्‌ का को$ उपाय न देख कर शयु का मिर काट कर लाने 
कै किए उन्होने चक्र चलाया । लव इश कं पाम श्वारर्‌ उन 
दोनों मायो शी प्रद्िणा देकर चक्र वापि लौट परया श्रा 
तो राम .लच्मण की निराशा क्रा ठिकाना{न रहा । वे दोनों 
उदास हिक्र बर गये श्रौर सोचने लगे" कि मालूम होता ह कि 
ये को$ नये अदेव श्रीर्‌ षासुदेय, प्रकट हए दं । 
उम , समय नारद्‌ नि बं पच । राम सन्म शि 
उदा ध देख कर देहम कर रहने लगे दि दोन षं 
रान श्राप उदास होकर के बरे दे १ पने शिष्य ्ौरणुय क 
, सामने पराजित होना तो हर्ष री वात हं । राम लचमण न का- 
महाराज ! हम ्रापकी पात का रहस्य इच भी नही समम सके। 
जरा स्पष्ट करे किमे । नारदजी ने का यरे लडने बाते दोना 
भीर माता .सीता दे पतर है । चकर ने भी इष च कौ श्रवन 
दौ ह क्योकि वह स्यगोत्ी पर नदी चला | 
नारदी क बात खन का रप्र लपण ई हक पारा्रार 
न रहा। वे ्रपने वीरपु समेट करने क लिए आतुरा 
पूर्व उनी तरपः चले । लव श के पास ्ञाकर नारदी नै 
- यह सारा उत्तान्त कहा । उन्दने पने अ गत नीचे दात 
, दिये चर रागे बद कर सामने आते हए पम सन्म क चप, 
म सिर नमाया । उन्दने म रेमालिद्गन १ शराशवाद द्वा 


अपने बीर पुरो रो ल कर नद ति हयं हा । * 
५ आङ्ञा दी । मीठा क पमि 


- रामे सीता को लाने कौ आश्व 


४ 











॥ 
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रन्मण ने चरणो मं नमस्कार किया श्रौर्‌ श्रयोध्या मँ चल कर 
उमे परावन करने की प्रार्थना की। सीता मे का~ बत्म ! श्रयोध्या 
चलने मे श्रुफे कोई एेतराज नदी है किन्तु जिम लोफापवाद मे 
डर कररामनेमेरात्यागक्रियाथा वदनो ज्यों त्यौ बना 
रहेगा । उमत्िए मैने यह प्रतिन्ना री है कि श्रपने मतीत ङी 
परीन्ना देकर ही मे श्रयोध्या में प्रवेश करगी।' 

राम ऊे परास ्राफर लदमण ने सीता री प्रतित्ना कह सुना । 
मती सीता को निष्कारण घन में छोड देभे के कारण होमे याले 
पथात्ताप से राम पहलेये ही खिन्न हो रहे ये । सीता की करिन 
्रतिन्ना को सुन कर पे श्रौर भी श्रधिक विन्न हुए) राम के पाम 
अन्य को$ उपायन था, पे. विवश ये । उन्दने ए श्प्रिका 
कृएड घनवाया । इम दय्य को देने े लिए अनेकसुर्‌ नर 
वहो इट हए शरीर उत्सुफता पूं नरो से सीतां की श्रोर देखने 
रगे । श्चभ्नि अपना प्रचण्ड सप धारण कर चुकी थी } उमकी 
योर श्रोखं उदा ऊर देखना भी लोगो फे जिए कठिन हो यया । 
उम समय सीता अश्रिकणड क पाम श्राकर खडी हो गई शौर 
उपस्थित देव शरोर मदुप्यों के सामने यभ्नि मे कहने लगी- 

मनमि उचमि ऊाये जागगे' स्वप्नमध्ये} 
यदि मम पतिभायो राघवादन्पपु सि । 
तदिह दद्‌ शरीर पापक पावक ! स, 
सुत निकृतङाना त्व दि मरव॑त्र माक्ती ॥ 

'छ्र्थान्‌- मन, उचन या जया मे, जागते समय या स्वन मे, यटि 
गमचन्द्रजौ ङो छोड कर मी दृमरे पुरुप मे मेरा पतिमाच द्श्रा रो 
तौ हे अग्नि । तुम उम पापी शीर मे जज्ञा डानो। मनाचार श्नाग 
कूच क लिण इम समय तुम्ही माती हो! 

णमा फ फर सीता उम श्रभिकृण्ड मे इद्‌ पडी । तत्फाल यमि 

1 । 


सीता १५३ 





धु फर वह छण्ड जल मे मर गया । शीलरप्तक दे मे जल 
"म कमल पर सिहासन चना दिया मौर मती सता उस पर वैदी 
हई दिखने लगी । यह ट्य देख फर लोग हष का ठिकाना 
न रहा । सती के जयनाद से श्राकाण गूँज उदय। देवता ने 
मती पर ष्पतृ्टि फी । 
राम उपस्थित जनसमाञ के माममे पथात्ताप करने लगे- 
मने सती साध्वी पतती फो इना कष्ट दिया । सत्यासत्य का निर्णय 
मए बिना केवल लोापयाद से डर कर मयङ्कर षन मेँ चोड फर 
मेने उमे प्राणान्त कष्ट दिया । यह मेरा श्विचारपूं आर्य था । 
“सती को कष्ट मे डाज्ञ कर मेने भारी पाप उपार्जन किया है । मे 
हम पाप से वसे च्टगा | इत प्रकार पथात्तप मे पडे हए श्पने 
पति को देस कर सीता कहने लगी- नाथ 1 मापका पशचात्ताप 
फरना व्यथं है । सोमे को श्रम्नि मं तपाने से उसकी फीमत बढती 
है घटती नही । इसी प्रकार श्रापने मेरी परती बदाई है । यदि 
यद सारा मना न बना होता तो शी सा माहात्म्य कैमे प्रर्ट 
होता १ इस सिद श्रापको पञ्चात्ताप फरने की आपश्यक्वा महीं 
है । इम प्रकार पति पती के सथाद को सुन कर सव लोग कदने 
सगे भि-सर्व्र सत्य की जय होती है । सती सीता सत्य पर 


श्रटल्ञ थी। नफ विपत्तियं श्न पर मी वह शीत में दद रदी। 
इसी सिए श्राज उसी सर्वत्र जय हो रही टै (श त) 


ज पं 
उस ससय चार ज्ञान के धर षक त 
मग लोगो ने विनयपूरवंक बन्दना कधी श्नौर धर्मोपदेश सुनने की 


चि मि धर्मोपदेश 
इच्छ प्रकट की । विशेष लाम सम कर्‌ य॒नराज नेध 
व धि जीवों ने वैराग्य आपि फर 


रमाया । कितने ही सलसग व 
सपेचा अङ्गोकार की । सीता ने युनिराज से पूला- त 
पूर्वं जन्मभे ओते रेवा कौनसा कार्य किया जिसतते . 


५ 


१९४ श्री सेखिया जैन भ्रन्थमाला 
यह कलफ़ लगा १ कृषा करफे फहिये । 
` उपस्थित जनममाज ऊ मामने युनिराज नै फहना शुर किया | 
भेग्यों ! अपनी मात्मा का हितं चाहने वाले पुख्पा ऊ कड वचन, 
लोपारोपण, निन्दा श्रौर सिमी की गुप्र त्रात को प्रकट करना 
इत्यादि अयगुणो का सर्यथा त्याम्‌ फरना चाहिये | फिमी निर्दोपि 
व्यक्ति प्र भटा कलक चदाना तो प्रतिनिन्दनीय कार्य है । ेवा 
व्यक्ति लोक मे निन्दा का पात्र होता है मौर प्रोफ मे अनेफ 
कष्ट भोगता है ¡ जो व्यक्ति शुद्र संयम पालने वाले गुनिराज 
प्र्‌ भूठा करर लगाता है उष पर सती सीता की वरह कटा 
कसक राता ह | सीता के पूवमेव की कथा इम प्रकार ह- 
भरतकततर मे सृणालिनी नाम ङी नगरी थी | उत मे श्रीभूति 
नाम का एक प्रतिष्ठित पुरोहिव रहता था । उसकी स्वी कानाम्‌ 
सरस्वती था । उसके एफ पुत्री थी | जिसका नाम वेगवती था । 
ए दिन अपनी सखियों के साथ तेलती हई वेगवती नगरी 
से ङे दूर जगल की ओर निरज गहं ।'गरागे जारर उमने देषा 
कि एक कृशकाय तपस्वी युनिराज ऋाउमग्ग करके ध्यान मे खड 
हे । नगरी मेँ इसकी खयर ।मलने से सैकडो नर नारी उनके दर्भ॑न 
करने ॐ लिए ग्रहे हँ । यह देख रर्‌ वेगरती ॐ हूय मेँ युनि 
पर पूर्वभय का वैर जागृत हो गया । बह दर्शन्थं माने गा लोगो 
से कहने लगी- सस्रार सो दछोड कृर भाधु फा वेष पहनने याल 
भी सितने कपरी रौर दोगी हेते है मेते प्राणियों फो ठगने कं 
किये बे क्या क्या दम्प सचते दै । पितर कर्मार्डी वराय की 
सेवा फो छोड कर सोम मी मे पाखरिडियो री दी तेवा करते 
ह| मेने श्रमी देखा था रि यहसायु एकान्तमेएकद्वीके साथ 
क्रोडा कररहा था । उपे भ्यानस्थ मनि का चित्त सतप दौ उढा। 
प विचारे लगे फिमे निर्दोष हं इम क्लिए युके तो किमी प्रपर 


मताः १६ 
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गदनद न्तु ममे ऊन णामन लद्धित होता टै । षम 
लि्‌ मेरे मिर मे जच यद फलक उतेगा तमी मे गाउमग परार 
फर शन्न सल ग्रहण ङसंगा) त्ती फटोर प्रतिना कके युमि 
प्यानमे पितरेष च पन गये] 

शागनदयौो फा श्रामन कपित हया ¡ उसने पवधिनान द्वारा 
मृनि ॐ मामो फो जान लिया । बह तन्काल वह भार प्रर वेग 
ती के उदर मे णृह्ण रोग उत्पत प्रर दिया जिमने उमे प्राणान्ध 
गष रोने लमा । उह उपस्थित जनमषुदाय फे सामने नि फो 
न्य करप उ म्यर मे फहने लगी -पगरन ! ्ाप सरा निर्दोष 
| मनि प्ापर्े उपर मिथ्या दोप तगाया ई। है चमानिषे ! 
श्राप मेरे पराध फो चमा करें| श्रपना श्रमिग्रद परा दशा जानि 
रर मृनिने ऋाउमग्म पार जिया । जनता के धागरह मे निने धर्मा 
प्रण फएरमाया । वेगपती मुलमयोधि थी । उपदेश मे उमर हृदय 
परवति हौ गया। उमे धमं परपर दाहो गर ¡उम समय उसने 
भागिका तत द्वार फर निए कृदधसमय पथाद्‌ उते सार 
मे पर्ब हो भया | दीना शरद्भीफार ऊर शुद्र मयम का पालन 
ऋते समी ¡ मद तपो वस मयम स पालन कर वह णच दैव- 
लोफ़ मे उत्पन्न रई । ह से चय रर मिथिला ठे राजा जन फे 
प पत्रीरप मे उत्पन्न ई  परमभव में उसने एनि पर मढा कलक 
गाया था सलिए इम भय मे डम पर मी यह भृटा फल भायाथा। 

अपने पूरय का वृतान्त सुन कर सीता फो मारने विरक्ति 
लोग । उमी समव राम आ राना लेफर उसने दीका शर्गीकार 
श्री । क पो तर शुर सयम सा गलन करती रदौ । श्ना 
परन्ति ममय नदौ श्राया नान ऊर उने विधिश्च सलः 
सना मथारा सिया शरीर मर कर गरवे देवलोक म॑ इनदर का प ह 
प्राहुफिया। यं से च ऊर किवनेफ मव सरी मोका, 
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॥ 





(१०) सुभग 


भ्राचीन समय में बसन्तपुर नाम का एक रमणीय नगर था | वर 

जितशध्र राजा राज्य एरता था। उत्ते मन्त्री फा नाम जिनदास 
था । वह जैन धर्मादुयायी यारह व्रतधारी श्रावक था । उसकी 
पी फा नाम तच्चमालिनी था । शने पति दैः समान बह पूर्ण 
धर्मासुरागिणी श्रौर रावि थी | उसरी इकति से एक महास्पयती 
कन्या का जन्म हुश्रा । इससे माता सौर पिता दोर्नौ को बहुत प्रस- 
छता ह| जन्मोत्मय मना कर उन्होने उसका नाम सुभद्रा रक्पा। 

माता पिता के विचार, व्यवहार श्रौर रहन-सहन का सन्तान 
पर बहुत चसर पड़ता है । सुभद्रा पर भो माठा पिता कं धार्मिक 
संस्कारों का गहरा श्रर पडा। बचपन से ही धर्मं की ओर उसकी 
विशेष सचि थी श्रौर धर्मक्रियाश्रों पर विशेष प्रेम था। माग 
पिता की देखादेस बह भी धामिर क्रियां करने लगी । थोडे 
ही समय मे समद्रा ने सामायिक, प्रतिक्रमण, नव तच्च, पचीस 
क्रिया श्रादि का बहुत सा ज्ञान प्राप फर लिया। ध 

योम्य वय होने पर जिदास को सुभद्रा के योग्य वर सोजने 
की चिन्ता हु सेढने विचार पियाकरि मेरी पत्री की धरम के प्रति 
विरोष रुचि ह हस लिए सी जैन धर्मादुयायी वर के साय ' 
विवाह करने से ही उसका दाम्पत्य जौनन सुखमय हो सकता । 
यदे सोच कर जिनदास एसे दयी दर की खोज पर रहने लगा। 

सन्तपुर व्यापार का केन्द्र था । नेक नगरो मे खार व्यापारी 
वरो व्यापार किया करते ये । एक ससय चम्पानिवासी उददास 
नाम का व्यापारी वहीं आया ¡ वह बौद्ध मतावलम्बी था। एक 
दिन व्याख्यान सुन कर वापि नाती हई समद्रा कौ उसने देखा। 
उसने उसके विषय मे पूछताछ यी । विी ने उसे बताया कि 


क १५५ 





यह भिनदास्‌ श्रवस री धुरी है, श्रमी कृपा ई [किमी यैन 
धममरेमी ॐ साथ ही विगाह करने का इमङे पिता का निधय हं 1 

बुद्दास के हदय मेँ उस कन्या मो प्राप रसते शौ उरक ध्रभि- 
लापा उत्पन्न हो गई ¡ बह मन मेँ विचार लगा सि मे मे नौर 
तो सरे णण पि्यमान द सिर्फ़ इतनी कमी है मिमे सैनी नही 
| षे प्रात करने केलिये मे चनी मी पन जाऊंगा । षाद 
निय करके बुदधदास् शरव लन साशा फ पास जाने लगा । 
दिषाबटी विनय भक्ति करे वह उनके पाम ज्ञान सीते लणा। 
शृनन्दन, वच्यारयानश्वण, त्पाग पचचक्एाण, सामयिक, 
पोपप शरदि धामि क्रियां करने सगा । 

अभर वुद्धदास पक्का धाभिक सममा जाने समा । सभीलोण 
उषी प्रशसा शने लगे । धीरे धीरे जिनदाम श्रा कोभीये 
सारी बात मालुम ह । एर दिन निनदा ने उप पते धर भोजन 
के लिए निन््रष दिया | इदधद्य ती रेते अपसर २ी प्रतीचा 
मेथा | उसे बहुत दुभा । तः ल उ क उसने नित्य 
मियम किया । भुनिवन्दन करर उने पोरिमी फा पचक 


कर्‌ तिया । पोरिसी आने पर बह निनदा भ्राषकर ढे घ्र घाया। 
वरिण ओर इतने 


याली परोसते समय उने क-म ठक तिदे 
दरो क सिवाय आज तयाम है इतिषए इका ध्यान 1 
दास कीं इन वातो से निनदान्‌ को यह पिथ हेया 
कि धर्म पर्‌ इसका पूरं परेम हं शरीर यहं धर्मक मर्म को चन्त 
सरह जानता है । यहे सुमद्राके योग्य षर रेखा सोचकर 
दास ने धुददास के साते पने विवार भ्र वे । तेत 
बुदाम ते उपरी दग उता कर इद मान ४ 
पे अधिक कहने पर बुद्धा चे कट यथ १ इस समय 
विचार विराह करने -* वधापि श्राप सरीर बड 


1 
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मियो ॐ वचनं का मे उल्लधन नदी कर सकता मै तो आप 
मरीखे पडे धरायरको की अज्ञा करा पालन करने बलादहं। 

दुद्रदासं का न्रतामे भरा उत्तर सुन ऊर जिनदास का हृदय 
प्रम मे भर गयां । शुभ हर्त मे उमने सुभद्रा का विह उमर 
माध कर दिया । कु समय तफ़ बुद्धाम्‌ बही पर रहा । बादमें 
उनी भ्राजा लेफर वष यपने घर चम्पापुर में लौट श्ाया। वहं 
श्रनि पर सुभद्रा फो मालूम हया फि स्वयं ुद्धदाम ग्र उमस 
मारा इुडम्य धौदधर्मी ह । वुद्रदास ने येरे पिता फो धोखा दिया 
ह । समद्रा विचारने ज्तगी,पि श्चपक्याहो सफतादै। नो कुदं 
हुआसो हूया। मे श्रपना धमं रमी नही छोड गी । धर्म श्रतरात्मा 
फी दस्तु ह) वह युम आरो मे मी प्यारा । प्राणान्त कष्ट प्राने 
परमभीमेभ्रमं पर र रङरेगी | एेमा निश्चय एर सुभष्रापवं गी 
भोति अपना नित्यनियम यादि वार्धिं क्रियाए्‌ं छरती रदी । 
उमके ऽन कार्यो ोदेख ऊर उस माघ बहुत क्रोधिते दई । पह 
उसमे ऋटनेलगी-मेगे घर मे रह र तरा यह दोग नही चल मरता । 
ते.उन सय फो छोड दै, नन्यथा तु कडा दणड भोगना पठेगा। 
जम उसरी साष्रने देएाञ्जि ठन यातो मा उमप्रकुचभी 
समर्‌ न षडा तपर उसने उम प्र किमी प्रफ़रार्‌ का ला्छन ज्तगा 

फर उमे अपने मार्ग परक्लनेया निशरफ्रिया। ` `` 
` एक दिन एक जिनफल्पी प्रुनिराज उधर ग्रा निके । मित्ता ऊ 
लिग्‌ उन्होने सुभद्रा घरमे प्रपेश सिया। सक्तिपूर्वक चन्दना कर 
सुभद्रा न उन्दं आद्यर बहरा । शरम के भिर लाने स ुनिराज 
फी मोखमेमे पानी गिर रदः यह देख ऊरःुमद्रा न गडी 
सापधानी मे द्रपनी जी ाम एम बाहर निर्न दिया । एमा 
फरते समय सुभद्रा क ललाट पर लगी हई कु मं गी चिन्दी एनि- 
२ क लक्ता प लम गः } ठयक माद्ठनेन्पनी टच्च्रपूति क 


त सुभद्रा १५६ 
तियं मह अपमर रीर समा 1 उयने परनिराने ॐ सलट की 
बिन्दी री मर सङेत करे उुद्धदान से फहा- पुत्र ! द्मे 
दुराचार का येह प्रत्यत प्रमाण हे । 
यद देख एर युद्धदास सो बहुन दुख ह्र । वह सुभद्रा को 
दुराचारिणी समभने लमा 1 सुभद्रा ने सारी सत्य यात कह 
सुनाई । फिर भी बुदधदाम सा सम्देह द्र नही हृ । उमन 
सुमद्रा फे साथ अपने सारे सम्बन्ध तोड दिये । 
समद्रा पिचाग किया कि मेगेमाथसाय जेन नि पर भी कलक 
श्राता हे | उमल्लिए्‌ मुभे उस कलफ़ रो श्यथ्य दूर करना च्हिए। 
ते फा तप कर बह कास मे स्थित हौ गई । तीतर दिन म्य 
रानि मे शामन देवी प्रफट होकर कहते लमी- म्र । तेस गील 
श्रष॒रिडित ह । धुम पर तेरी द्द चद्धा है । म तुम्‌ पर परषन ह 
| को$ बर माग । सुभद्रा त कहा- देपि ! मे स्मि षर की 
प्ापश्यफता नहीं ह । सेर भर प्र राण हुमा फलङ दूर होना 
चादिये । (तथास्तु, कह ऊर देवी भन्तरप्यान होगई । 
दूसरे दिन प्राव काल जव द्वार रव गहर के दने उधा- 
ने लगे तोपरेउन्दे नही खोत्त मे दार वजभव होये । 
श्रनेऱ प्रयत करने पर भी जय द्ये नही घुल तौराजाक 
पात जार उन्होने सारी दशरत कही । राजा न का शर 
ॐ लुदारो ओर सुधारो को बला कर दयाजं = ुलतग लो। 
सेम ते रसा हा सिया पिन दाते च सुत ठ राजा न 


गो को ठुडवा दौ । 

अत्नादी फी हाथियो को छोड़ कर क 
मवोन्मत हा रोड गव {उन्न री वपत ल दी नव 
दोनमत्त हाथी चोड गये { उन मौर प्रा दोनो की 


दसि द्म से मस नष्टुए। अव्र तो राजा ॥ स 
चिन्ता काणी बद गई । इमी ममयं एत ए & 
= त वि ४ ~ [क 1 
को सती कच्चे ग्रत के धमे प्त चलनी करो बोध करए 


१६० श्री सैखिया जैन भ्रन्थमाला 


निरराज्ञ कर द्रवार्जो पर लिड तौ द्रमाजे तरकाल खुल्ञ जापेगे | 

श्राफाशपाणी क सुन कर राजा ने शदर मे धोपणा करवाई 
रि जी सती इय फाम को पूरा करेगी राज्य फी भोर से उसरा 
तडा मायै सन्मान फिया जतेगा 1" - 

निर्धारित कयि हए इए पर लोगो की भरी भीड जमा होने 
लगी | सभी उस्सुफतापू नेत्रो से देखने लगे भि देखं कौन मती 
इस कार्यं को पूरा रत्ती है । राजसन्मान श्रौर यश प्राप्त करने 
फी इच्छामे शनेफ चियोँ ते ए मे पानी निरालने का प्रयत 
किया किन्तु सव व्यर्थ रहा } कच्चे घूतमे गध कर चलनी जय 
कु'ए मे लटका जाती तो घत द्रूट जाने से चलनी कए में ही गिर 
पडती श्रथवा रमी फिमी की चलनी जज्ञ तक प्च भी जाती 
तौ वापिस सीचते ममय सारा जल च्रं से निरज जता राना 
की मज्ञा पै रानियों ने भी जल निलन फा प्रयतत फिया क्रिन्तु 
वैभी मफलनहोसरगीं। अयतो राजा को बहुत निराशा हुई) 

राजा री घोपणा सुन कर सुमद्रा पनी माघके पास द्र 
अर जल निरलने ॐ तिये इए परजमि की आाज्ञा मामी । करद 
होती हृदं माघ ने कटा- वस रने दो, त॒म फितन सती हो मै 
अच्छी तरह जानती हं । यने घर मे दी बरैदी रहो । वहो जाकर 
मम्‌ लोगों के मामने हंसी क्यों वाती हो ? समद्रा ने विनय 
पूवेफ़ कहा- रप शे याक्षा दीनिए । आपके राशीर्ाद से 
मं ययर्य सफ़ल होंगी । सुभद्रा आ विशेष श्राग्रह देख करं 
म्र मे अनिच्छापू्कः श्रा्ञा दै दौ । 

समद्रा कए पर यई । फच्चे त से चलनी, बधि कर घट 
श्रागे चदी। प्म क्लोग टकटङी बोधकर निर्जिमेपद्िसे 
उमङरी ओर देवने लगे । सुभद्रा ने चलनी को "ए में लट- 
काया श्रार जलल मे भर ऊर ब्राहर खीच जिया । 


सुभद्रा १६१ 





सुभद्रा फे इस श्रयं जनफ़ फा्यं फो देस कर सभी स्तोमं 
षष प्रसन्न हए । राजा श्रौ प्रना मे हर्षं दया गया । लोग सुभद्रा 
ॐ सत्तील ॐ प्रशसा फरने लगे । सतौ समद्रा ी जयध्यनि से 
श्रारश गूँज उटा । ` ४ 


जयध्यनि म पीच सती एक दरवाजे ऊी शोर द्व । जल 
द्िडफते ही दरवाजा सुल गया ¡ इस तरह सती ने शहर ॐ तीन 
दरवाजे सोलन चये । चौथा द्राजा श्रन्य किमी सतीकी 
परीक्षा फे क्तिपरे छोड दिया ] 


सती सुभद्रा के मतीत गी चारों थोर प्रशंसा फल गई | राजा 
ने सती फा यथेष्ट सन्मान किया च्रौर धूमधाम के साथ उसे धर 
प्हैचाया । इमद्रा की साघु ने तथा उस सारे परिवार वालों 
ने भी सारौ धातं सुनीं । उन्न मी समद्रा ॐ सतीत्व की प्रशसा 
फी श्रौर श्रपने त्रपते अपराध ॐ लिये उसमे छमा मोगी । सती 
कै प्रयत से दुद्रूदास तथा उमफे मातां पिता एवं परिवार के 
प्न्य लोगों ने जेनधर्म ग्रङ्धीफार ऊर लिया । 


श्रम सुभद्रा का साषारिकं जीवन सुपपूर्वक बीवने लगा । 
परति, याघ्र तथा सम्बन्धी उमा सत्कार ररे लगे । उसे किसी 
ग्रकार आ अभाव नहीं रहा, किन्तु मद्रा सासारिक बाना 
मेही एमी रहना नही चाहती थी । उमे ससार की अननित्यताका 
भी ज्ञान था,ऽसल्िये श्रपने साघ्र+धयुर तेथा पति कौ श्ाज्ञा लेकर 
उसने दीना ले ली । शुद्ध सयम ऊ पान एरती हुई भनेकरवर्पो 
तक धिचर विचर ऊर भव्य प्राणियों फा कल्याण फरती छौ 
शन्त मे केयलज्ञान, फेयलदशेन उपार्जन कर मोक पधार 


~ १ ॥ ध, 
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(११) शिवा 


प्राचीन समय मेँ विशालता नाम की एर विशाल श्रौर चन्द्र 
मगरी थी । हों चेटफ राजा राज्य करता था।उसतफ़ सात कन्याएं 
थी |उनमेंसेषएफकानाम शिवा था। जग वह विवाह कं योग्य 
इई तव राजा चेर न उमा पिपाह उजैन फ महाराज चणएड- 
परयोतन के साथ ऊर दिया | ति 


शिवा देवी जिस प्रकार शरीर से सुन्दर थी उसी प्रकार गुणं 
सं भी बह सुन्द्र थी] विमाह्‌ के वाद्‌ उजैन मेँ प्राकर वह श्रपते 
पति फे साथ सुखपूर्यक समय विताने लगी । अपने पति के विषारो 
का बेह बसे ही साय देती-जैसे छाया शरीर का साथ देती हं । 
श्मवसर्‌ श्राने प्र एक योग्य मन्त्री के समान उचित सलाह देने 
म भी बह न हिचकती थी । इन सव गुणों से राजा उभे ब्रह भान 
ने लगा अर उसे श्रपनी पटरानी वना दविया। ` 
राजा प्रधान मन्त्री का नाम भूदेव था । इन दोनों मे परस्पर 
तना प्रेम था फि एक दूसरे.से थोडी देर ॐ सिये भी कोई श्रलग 
हीना नहीं चाहता था। किसी भी बात राजा मन्त्री पर अविश्रास 
नही करता था । यो तरफ़ मि अन्तःपुर मे मी राजा शपनं साथ 
उ निःशङ्क ले जाता था । ठस कारण रानी शिवा देवी कामी 
उसके साथ परिचय दौ गया । श्रपने पति की उम पर इतनी ज्या- 
दह छपा देख कर बह भी उस्रा उचित सत्कार करने लगी । 
मन््री का मन मलिन था । उसने इस सत्कार का दूसरा दी श्रध 
कगाया । बह रानी को अपने जालमे फंसाने की चेटा करनं 
लगा । रानी की शर्य दासी को उसने पनी ग्रोर कर क्तिया। 
दासी के द्वारा श्रपना दुरा अभिप्राय रानी के सामने रखा 1 
% रानी विचार करने लगी किं पुरूपं का हृदय ˆ` 


शिवा १६३ 


1 ८ 


होवा ई । कामान्ध व्यक्ति उचित श्रनुनित का रख भी परिचार 
नदी करते । रानी ने दामी को एसा डटि किं बह सपने लगी। 
हाथ जोड इर उसने श्रपने श्रपराध ॐ किये चमा मोगी । - 

अपनी युक्तिः को थमफल्ल होते टेख कर मन्त्री धुत निराश 
दुभा ! श्च उसने रानी को तलपूर्वक प्राप्न फरने का निधय 
किया । रमक लिये षह फोट भषमर देखने लगा । एक दिन 
फिमी अन्य राजा मे मिततने फे लिये राजा चरडभ्रचोतन श्रपनी 
राजधानी मे चाहर गया ] श्रपने साथ चले ॐ लिए राजान 
भूदेव मन्त्री रो मी फहा जन्तु विमारी का पदाना करके वह 
यहीं रह गया ¡ गनी शिवा दैवी को प्राप्त करने मा उमे यह श्रव- 
मर उचित प्रतीत हृश्रा ¡ घर ते रवाना होकर वड राजमहस्में 
परेवा अयीर निःमंकोच माव मे वह अन्तःपुर मे चलता गया । 
गनौ शिवा दैयी फै पाम जाफर उसने श्रपनी इष्ट मावना उसके 
मामन प्रकट की ! उयने रानी को थ्ेक प्रलोभन दिये श्वौर 
सन्म मर उमफा दाम पने रहने फी प्रतिन्ना की। 

रानी ऊ श्रपना शील धर्म प्राणों मे मी ज्यादह प्यारा था। 
चद परतिगरत धर्म मे दद थी । उसने निम॑त्स॑ना पूवक मन्व फो 
श्न्तःपुर मे निरुलवा दिया । षर श्राने पर मन्त्री फो चपने 
दृष्छरत्य पर्‌ यष्टु पासा दीने क्षगा । वह सोचने लगा क्षि 
जत्र राजाको मैरे सायं का पता लगेगा तो मेरी ऊमी दुद 
होगी । इसी चिन्ता मे बह पमार एड गया । 

बाहर से क्लौएते ही राजा ने मन्त्री रो बुलाया । वह उरफे मारे 
क्रापने लगा { बीमार की श्रधिकरता वता कर उसने राजा के सासनं 
उपस्थित हने में श्रसमर्थता प्रफट की । राजा को मन्त्री कै बिना 
यन नदी पडता । वह सन्ध्याक समय शवर देषी को साथ. 
मन्द्र के धर परु गया । व तोमन्त्री का ~ *\* 


#प 
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यन्त्री को शय्या पर पडा हु्ा देख कर राजा को वहत दुःप 
हुआ । प्रेम की अधिकता ये चह स्यं उमरी रेया शशरषा मलग 
गया ¡ पति को सेवा करते हए देख कर्‌ रानी वा देवी मी उसकी 
सषा मे सग गई । रानी का शुद्ध शौर गम्भीर हृदय जान कर मन्त्री 
अपने नीच कायं का पयात्ताप करने लगा । उमरी श्रांखो मे 
शरांसुमों फी धारा ब्रह चली । रानी उसे माग को समभ गई। 
उसे सान्त्वना देती हुई वह कहने लगी- भाई ! पशवात्ताप से पाप 
हल्का हो जाता है । एङ बार भूल करफ़ भौ यदि मचुप्य श्रपनी 
भूल को समभ कर सन्मार्ग पर श्रा जाय तो वह भूला दशा नही 
गिना जाता । मन्त्री ने शिवा देवौ के वैसे मे गिर र चमा मांगी) 

एक समय नगर भे अमि का भयंकर उपद्रव हुमा । अनेक उपाय 
करने पर मी वह शान्त न हुश्रा  प्रना मेँ हादारार सच गया। 
तये इस प्रकार कौ आकारापाणी हुई रि को$ शीलयती स्री चप 
हाथ से चारों दिशाओं मे जल लिंडके तो यह श्रम्नि का उपद्र 
शान्त हो सकता ६ । माकाणपाणी रो सुन ऊर बहुत सी सियो 
ने एसा क्रिया किन्तु उपद्रवं शान्त न हुश्रा । महल फी चत प्र 
चद कर ररिवादेवी ने चरो दिशा मे जल लिदफा। जल शिड फते 
ही ग्रधि का उपद्रव शान्त हो गया । भरना मे हर्ष छ गया। *महा- 
सती शिबादेवौ कौ जयः कौ ध्वनि से आफ मून उट । 

एक समय प्रामालुग्राम विहार करते हुए भ्रमण भगवाच्‌ महा- 
वीर स्वामी उञ्यिनी नगरी ॐे बाहर उदयान मे पारे । रानी 
शिरा देवी सहित राजा चण्डपरयोवन भगान्‌ को बन्दना नम- 
स्कार फरने के लिए गया | भगवान्‌ ने धर्मोपदेश फरमाया । 
शील फा मादात्म्य यतेति हए भगवान्‌ मे फरमापा- 

`  देवदाणवगन्धव्या, जक्परक्ठसम्िनिरा । 

“ वम्भग्रारिं नम॑सि, दुकेर जे करन्ति त ॥ 


न्ती ष 





शर्ात्‌- दुष्कर ्ह्मचयं कम पालन करमे वलि पुरुयो को देव, 
दानव, गन्धव, यक्ते, रात्तस, फिन्न' आनि समो नमस्कार करते ह 
धर्मोपदेश सुन ऊर समौ लोग अपने स्थान फो मापि चले 
गये। सती शिया देगी फो समार से पिरक्ति होगई। राना चण्ड 
भरयोतन की श्राज्ञा लेकर उसने दीचा श्र्गोफार रर क्ती । वह 
विविध प्रफार कौ करोर तपस्या करती हुई धरिचरने लगी । थोडे 
ही समय मे सय कर्मो का चतय एरफे उमने मोत प्राप्त क्षिया । 
(१२) न्ती 
प्राचीन समय में शौर्थपुर नाम सा नगर था। वहीं राजा 
अन्धक वृष्णि राज्य एरता था । पटरानी का नाम सुमरा था। 
उसक्री कुत्ति से सषु प्रिजय, अक्तोभ, स्तिमित, सागर, दिम- 
चान्‌, ग्रचल, धरण, पूरण, शअरभिचन्द्रश्रौर उदेत ये दम पुव 
उत्पन्न हुए । ये दस दशां एहलाते थे । इनङ़ दो महिने थी- 
छन्ती शौर माद्र । दोनों का सूप ज्लावण्य यदुत था । 
हस्तिनापुर मे पाण्डु राजा राज्य करता था। षह महारूपमान्‌, 
प्राक्रमी शौर तेजस्वी था । महाराज अन्धकरम्णि ने प्रपनी 
पुत्री इन्ती का पिरह पाण्डु राजाके साथ ऊर दिया। 
पाणडु राजा फी दूती रानी रानाम मद्रीथा।ये दोनो 
रानिया बडी ही विदुषी, धर्मपरायणा रीर पततितरता धी । उनमें 
सौतिया डाह विल्छुल न था। पे दोनों ग्रमपूर्वंफ़ रहती थी। पाणडु 
राजा दोनों रानियो के साय आनन्द पूर्वक समय पिताने लग । 
कृ समय पथात्‌ इन्ती गर्मरती इई । गमं समय पूरा होने र 
छन्ती ने एक महान्‌ तेनस्यी पुर मो जन्म दिया। पुप्रजन्मने पाणडु 
राजा फो बहुत प्रस्ता दुई | पडी पृथाम्‌ से उनने न जन्मोत्सा 
सनाया अर पुर का नाम युधिषिरं रसा । इते पशाद इन्त 
की छुपति से कमश. भीम शौर अर्जुन नाम ददो पुत्र रार उत्पन्न 
दए । रानी माद्री री कुचि मे नड़ल श्रौर सहदेप नामर दो 
[त 
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दए । ये चों पाण्डव कहलाते ये । श्र गुरु के पास धनद उत्तम 
शिता दिलं गई । थोडे ही समय में ये पाचों श्च शौर शात्र 
दोनों रिचा मे प्रवीर हो गए) ॥ 

एक ममय पाण्डु राजा मर करने ॐ लिये जंगल मे मये । रानी 
उन्ती जीर माद्री दोनो माथ मे थीं । रमनकीरा करता हा ' 
राजा पाणडु शरानन्द पूर्वक समय मिता रदा धा। मी समय श्चकसमाद्‌ 
हेय करौ गति बन्द हो लाने मे उमरी मृत्यु से गई | इस श्राकसिमिक 
वजयात मे रानी कुन्ती श्नौर माद्री फो बुव णोक हश । जव 
यह समर नगरमे पर्टुची तो चारो शरोर कृराम दा गया पाएडय 
शोक ममु मेँ ब गे । उन्होने श्रपे पिता का यथापिधि श्रि 
सम्फार रया, माता न्ती शौर मारी को महल मे लाकर उनकी 
तरिनय भक्ति उरते हुए १ श्रपना ममय विततान लगे } योग्य भय 
होने पर पचो पाएडवों गा वरियाह फभ्पिलपुर कै राजा दुपद की 
त्री पी के मा श्र दरौपदी वर्मपरायणा एवं पतिव्रता धी} 

राजा पाणडु फे बड़ भाई का नाम धृतराषटरथा। वे जन्मान्धघरे। 
उनकी परती का नाम गान्धारी था । उनके दुयोधन श्रीटि सौ पुत्र. 
थे । जो करय ऊःलाते ये । र्योषन षड कटिल था । बह फण्डवो 
मै प्या र्पता था । बह उनङा राज्य छवीनना चाहवा था। उने 
पाण्ड्यो करो जुत्रा खेलने ॐ लिषु तैयार फर लिया । पाएडों न 
प्रपते राल्य गो दोव पर रप दिया 13 जए मे हार गये । ररौ 
ने उनका रान्य छीन कतिया । द्रण्दी सहित पारो पाणडय चन 
मे चज्ञे गये । उरो उने श्रनेक मष्ट म॑हन करने पडे ५ पुर्‌, 
गियोग न माना न्तीं अहुत उदामीन, † 

एफ समय ङम्ण्‌ वासुदेव छन 
श्रणाम फरफे उन्डमे + 
कृन्ती मे उत्तर दिया- त्स 
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पाएडब घ्न मे कष्ट सहन कः रे द । राजमहलो मे पली हुई 
द्रौपदी भी उनङे साथ कष्ट सहन ऊर रही ह 1 उनक्ञा वियोग 
सुमे दुखी कर रहा ई । देखी श्रवस्या मे मेरे लिये श्ानन्द मगल 
कसा १ कृष्ण ने उमे सान्तरना दी थौर शीघ्र दी उसके दुः्प को 
दूरे करने, का श्राश्रासन दिया 
कृष्ण चासुदेय दुर्योधन श्नादि रवो के पास श्रये ! इद 
देकर पाण्डवो फँ साथ सन्धि कर लेने र लिये उन्दे वषुतेरा सम- 
काया चिन्तु कौरव न माने । प्रिणामस्वरूप महाभारत युद्ध 
हुमा लालों श्रादमी मार गये । पाण्डयों री विजय हई । युधि- 
षटिर दस्तिनापुर के राजसिहासन पर पठे । इन्ती राजमाता श्नौर 
द्रौपदी राजरानी पनी । न्याय भौर नीतिपूफ राज्य कले से 
परजा महाराज युधिष्ठिर क धर्मराज दने लगी । 
यदध में दुर्योधन श्रादि सभी कौरव मारे गये थे । पुनो कं शोफ 
मे दुखी होकर धृतरषट भीर गान्धारी वन मेँ जार रहने लगे । 
उनके शोक सन्तकठ हुदय छो सान्त्नना देने तथा उनर सेवा करने 
कै लिये छन्ती भी उनके पाम वन में जार रहन लगी । 
ङु समय पथात्‌ इन्ती ने दीषा लेने रे लिये श्रपने पुर्वासं 
श्ननुमति मोगी। पाण्डयों ॐ इन्कार रने प्र इन्ती ने उन्दे सम- 
ऋति हृष कात्र ! जो जन्प लेकर इम संसार मे श्राया है एफ 
न एक दिनि उत श्रवश्य यहां से जाना दोगा । यदं सदा किती 
कीन बनी रही ह श्नीर न सदा पनी रहेगी । कल यहो कौरवो 
का राज्य था । राज उनका नाम निशान भी नही हं। श्रात्म- 
शान्ति न सेज्य से मिलती है, न धन से, न इम से श्र न 
वैभव से । श्रात्मशान्ति तो त्याग से ही मित्त सकती ह । मेने राज 
रानी घन कर पति सुख देखा, ठम्हारे वन मँ चले जान प्र ध 
वियोग काक सहन {+ = - ` वापिमिआने पर 
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तुम्हारे राजसिहासन वदने पर म राजमाता पनी । ने संसार के 
सारे र व्प लिमे रिन्त के आात्मिर शान्ति का थनुमवन 
हया । ये सासारिम़ सम्बन्ध मुके यन्न मालूम पढते ह । ग 
न्दे तोड़ डालना चादती हं । 

माता न्ती के उच्छ वैराग्य ओ देख र पाएडयों नेउसे दीचा 
ने फी श्रनुमति दे दी ! पुनो की श्रनुमति प्राप्त कर न्ती ने दीका 
गह्ीफार फर ली । बिगरिध प्रार्‌ की फटोर तपस्या करती हर 
फुन्ती शार्या विचरने लगी । थोडे ह्मी समय मेँ तपस्या दारा 
मभौ कमो का चय कर ह मोच मे पधार गई } 


(१३) दमयन्ती 

षिदमं देश में क़ दिनपुर (कन्दनपुर) नाम करा नगर था । वदा 
भीम राजा राज्य करता था । उसकी पटरानी का नाम पुष्पवती 
ा। उस कुप से एक पुरी का जन्म हुश्रा जिसका नाम दमयन्ती 
रकया गया उसङा सूप संन्दरय ग्रनुपम था । उमरी बुद्धि वीत्र 
शी । थोडे ह समय मे वह सरी. चौसट कलाश्च े वीस होग। 

(दमयन्ती ऋ विवाह उसी ्रफृति,ूप.गुण आदि के शरद" 
रूप मर के साथ यो" एेमा मोच कर राजा भीष ने स्वयमर दार 
उसद् परिपाह करने का निय जिया ¦ परिविध देशों के राजाय्रा 
के पाम श्रामन््रण भेज । निधित तिथि पर नेर राजा श्रीरराज- 
कुपार स्वयपर मण्डप में एकत्रित दो गए। कौशलदेश (घयोध्या) 
कराना निपध मी पने पुत्र नक्त थोर मेर ॐ साथ वों याया। 





हाथमे माला लेकर ए मसी के साव दमयन्ती स्वयंवर मण्टप 
मे आई रानान्नों का परिचय प्राप्न करती हुई दमयन्ती धीरे धीर 
यगि बदने लगी । रानङुमारं नल के पाय माफ उसने उनके 
7 पराकम श्रादि ऊ परिचय प्राप्त किया | दपण मं पडनं कल 
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न प 
ममाचार रहने ॐ बाद नाद्य 


क कशल समाचार पू । करल ममा | र 
तर उहाकरि राजा भीम ने राजानल ब्रार्‌ री की खोजन ॐ 
लि चारो दिशाश्नों मे पने दूत भेज रख हे विन्तु्मीउनरा 


कदी मी पता नदीं लगा दै । सुनते करि राना नल दमयन्तीको 
अगल्न म अकेली छोड कर चक्ता गगरा है| उम समाचार से राजाः 
भीम की चिन्ता शोर मी यढ गई ह । नल श्रौर दमयन्ती फ हुत 
सज फी मन्तु उनका फही मी पता नदी लगा । आविर निराशः 
होर अय मे प्ापिम कृणिडिनपुर लट रदा ह ) 
मोजन करकं बाद विम फरने चला गया । शाम्‌ कों 
यूमता हु बाह्मण राजा ॐ दानशाला मे परेन । दान दती 
ह पन्या मो देख ऊर एह श्रागे बदा | पह उते परिचित सी 
मालूम पडी । नजदी र परहुचने पर उसे पदिचानने मेँदेरनत्तगीः 
दमयन्ती ने भी बाह्म को पहिचान लिया । 
व्राह्मण ने जाकर रानी चन्दरयशा को खवर दी । वह तत्कल 
दानशाला मे मा शौर दमयन्ती मे ्रमपूवफ मिती । न पहिचानन 
ढक रण उमने दमयन्ती से दामी रा कराम िया था इसलिए 
उह यथात्ताप फरने लगी श्रौर दमयन्ती मे अपने अपराध ॐ 
लिए चमा मागने लगी । रानी चन्द्रयशुा दमयन्ती फो साथ लेकर 
महलों मे आई । इम प्रात सा पता जम राजा ऋतुपणं गो लगा 
तो चह बहुत प्रमन्न दुख । 
इमफ़े याद व्राह्मण सी प्राना पर राजा ऋतुपणं ने दमयन्ती 
फो वूमधाम फे साध करिडतनपुर की ओर रवाना परिया । यह सवर 
राजा मीम के पास परु } उमे पडी प्रम्रता दई । ङं सामन्तं 
फो उसॐ़ सामने पैना। महल मे परहुच फ दमयन्ती ने मातापिता 
मो प्रणाम किया । इमे पथात्‌ उमने अपनी मारी दुःखफडानी 
कह भुनाई । गिम तरह राजा नल उमे मयकर वन मेँ अकेली 





दमयन्ती ४ (21 
` कर्मं बोधते ममय प्राणी युश दता है किन्तु जब्र उनका गशुम 
कृल उद्य पे आत्ता है तप वह महान्‌ दुखी होता ह । मते हेसते 
भरणी जिन कर्मो मे बोधते हैरीने पर भौ उनम दुघकारा नही 
होता | रिम सूप में कम वधते है भौर पिमिस्प'मउदय मे 
आते यदी क्म फी धिचित्रता रै! › । 
जगल में रागे चलती हुईं दमयन्ती“फो धनदेव नाम आ एक 
सार्थपति मिला । बह अचज्ञपुर जा रहा था । दमयन्ती भी उसङ् 
साथ हो गई । धमदेव ने उसफ़। परिचय जानना चाहा सिन्त 
दमयन्ती मे अपना वास्तप्रिफ परिचयन दिया | उमे कडा प्रि 
चै'दांसी हं! रदी नोफरी करना चादतौ ह । घनदेव जै परिशेष 
दछानीन करना उचित न समभा । "धीरे धीरे चे मप जोग स्रघल- 
पर पचे ! धनदेप का माथ (काक्षिला) नगर कँ याहर ठहर गया। 
अचलपुर मे ऋतुपण राजा राञ्य रता था | उषरी रानी रा 
नाम चन्दरयशा धा। उसे मालूम पडाफिनगररे बाद्रर एक सार्थं 
उहरां हा ई । उस एफ़ कन्या है { उह देवकन्या के समानं 
सुन्द्र है । कार्यं मे पहुत होशियार है । उष्तने मोचा यदि उसे 
अपनी दनिशाला मेर दिया जायतो बहते मरच्छाहो। रानी 
नै नौकयें को मेज फर उपै बुलाया मौर बातचीत करे उपे 
अपनी.दानशाला मे रख क्तिया ! 
चन्द्रयश्षा दमयन्ती की मोमी थी। चन्द्रयशाने उते मही पहि- 
चाना । दमयन्ती अपनी मौसी जरर सौसा को भलि प्रकार पदि- 
चानती थी फिन्तु उसने श्रपना पस्विय देना उचित्त न सममा । 
चद दानशालाः मे राम करने लग गई । यने जाने वाले मत्तिथियो 
को खूप दनि देती ह ईर्म नन मेँ अपना समय विताने लगी! 
एक समय इण्डिनिपुर रा एक व्राञ्चण धचक्तपुर्‌ याया । राजा 
रानी ने उचित सत्कार फरफे महाराजा भीम ग्र रानी पुष्पवती 


~ 


शरी टिया ऊन भन्थमाला 
म नि 


6 व ह्‌ विचरने लगे । एक समय गुरु की ज्ञ 
( नेक लिय पे जगल मे मये । वहो जाक 
तर य तौ आता तर होगे | परियामों ॐ विशुद्ना 
निवल रूपमे ध्यानम खद हो मये । परिणा, द्रताके 
कारण वे दपकपरणी मे चद शौर घाती करम सा चय कर उन्न 
तत्काल केवलक्ञान केवलद शन उपजन्‌ ऊ९ लिए) उनम मेव 
त्रात महोत्मय मनाने के लिप देव निले } यह च्छ्य देख कर 
दरमबन्ती मी उधर मई । वन्दना नमस्कार करक उमने अपने पूर्व 
मव के विषय मपल) केवली भगयान्‌ ने फरमाया- \ 

इम जम्ब मे भरतम ॐ अन्दर ममण नामं का एक राजा 
था) उमरी खी मनाम यीए्मनी था। एक समय राजा रौर 
रानी दोना रदी गार जाने लिये तथरि दर । उन मं सामने 
णक मुनि शति दए दिखाई दिये । राजा रानी नै 
ममम । मपे निपाहियो दवारा मनि को पडता किया भ्रा 
यारह ष्टे तफ़ उन्द वरहो रोफ रपा) इमङे पश्वातुराना माररानी 

क क्रोध शानत दुखा । उनदे सदयुद्ि या । मुनि के पाम कर्‌ 
‡ अपने अपराध ॐ क्तिय पारमार चमा मागने लगे } मृनिन 
उन्द पफदेण दिवा जिमने राना श्रार रानी दोनों ने जेनधम 
स्वीकार श्ध्ि यरीर पोना दध मृम्यक्त्त फा पालन कमते 
हुए ममय रितान लगे । श्रायुप्य पू होने पर ममण का जीव 
राना नक्त हुमा ह यार रनी वीरमती मा जीवत्‌ दमयन्ती द 
| निष्कारण प्रूनिरान गरो गारह न्ट तफ रो रसने ग आग 

दम जन्म पे तुम पति पनी फा मरह वपतक पियोग रहेगा । 

यह फरमान ॐ आद केवली भगवान्‌ के गेष्‌ चार अपाती 
कर्मनष्टहो मद रीर पे उमी ममय मोच पधार गे 

गबली भगयान्‌ दारा सपने पूव॑भव ऊ एत्तान्त सुन एर दम- 
यन्ती क्म ऊ पमिचित्रता पर यारार पचार रने तमी । श्रश्ुभं 


<~ 


। ॥ उमयन्ता १७३ 





| फल खनि की उन्डासे वह उम प्र चद्ी | उसी समय 
शकः मदोन्मत्त हाथी याया जीर उमने भाभ्नरत को उखाड कर 
रंक दिया । वह भूमि पर भिर पदी । हाथी उमरी ओर लपङा 
आर उमे अपनी ण्ड में'उठा रर भूमि पर पटङा। 
- इष भयंकर स्व ओ देख ऊर बह चींफ़ पडी | उट कर उसमे 
देखा तौ राजा नल वहाँ पर नदी था। वह उतने दने के ज्िए 
इधर उधर जगतत मे धूमने लगी रिन्तु रती पता नदी लगा । 
तने मे उसकी दि पनी सादी फे कोने पर पडी ¦ राजा नल 
क ज्तिखे हुए प्रवरो मो देख फर बह मूच्छित होकर धटाम से धरती 
पर गिर पडी । कितनी ही देर तक वई उसी अवसथा मे पडी रही । षन 
का शीतक्ञ पवन लगने पर उसरी मूज्यी दूर हई । मपे भाग्य स 
चाएार कोसती हु बह श्रपते देसे हए स्वर पर धिनार करनं 
लगी- श्राम्रयेच के ममान मेरे पनि देष हं । आप्रफल के समान 
राग्यकतदमी ह । मदोन्मत्त हाथी ॐ समान उपे दं । युके भूमि 
युर परल्ादनै का मतलप मेरे लिये पतिषियोग ह । 

, ग्वत देर तक व्रिचार फरने > पथात्‌ दमयन्ती ने यद्वी निश्चय 
स्यापि रप के पति द्वारा निदि माग द्यी स्पीकार करना 
चाहिये । एेसा सोच कर उसन कुणिडनपुर की, मरोर प्रयाण 
करिया । मा्म॒ब्रहूत विकट था। भयर जंगल्ती जानपरों का 
सामना करती हुई दमयन्ती आगे त्ने लगी । 

उम दिनों यशतोभद्र पुनि ग्रामलु्राम विचर कर धर्मोपदेश षार 
जनता का कल्याण कर रहै ये । एक समय पे ययोध्या में पधारे। 
राजा उषेर रपे पुत्रसहित धर्मोपदेश सुनमे ॐ क्लिये प्राया । 
धर्मोपदेश सुन रुर इपर ॐ पुत्र राजङ्मार िहकेसरी को वैराग्य 
उतपन्न होगा । पता री रज्ञा लफर उसने यशौभद्र युनि के 
पास दीका अद्धीकार कर्ती) कर्मो फा चय करलेङेक्ियिपे 


श्री सेदिया सैन भ्न्धमाला 


॥ {1 


ष रौ इससे नगर मे दादा रार सच 
पूरं तरसे दौडाजारहाया।ई पर मच 
व मे कले. लिए बूत उडी सम्पत्ति देने 


मया | हावी मो वशम म्स दे 
क्क लिए राना ने घोषणा कराई । राजसन्मान आर सम्पत्ति 
यते तभी सोम चाहते ये किन्तु हाथी का सामना करना सात्‌ 


रत्यु थी । मरना कोई भी नदी चाहता धा । 
मल हाथी फो परुडने गी फला जानता धा । इसलिए ब्रह रागे 


बदा! एठ सफेद कपडे फो बोस प्र लपेट फर हाथी के सामने 
खडा कर दिया शौर नल उसके पास चुप करं खडा दो गया | 
पडे फो आदमी समम्‌ कर उपे मारने ऊँ किद्ज्योंही हाथी 
दौड कर उधर श्राया स्यौ ही पा मेषा हरा नल हाथी कां 
कान पकड कर उसरी गदेन एर सवार हो गया 1 उसने हाथी कै 
मर्मस्थान पर एेसा पुटि प्रहर किया जिससे उस फा मद्‌ तत्का्ञ 
उतर गया। शान्त हो फर बह जर रा तो खडा दगया । नक्ते 
उते श्रालानस्तम्म (हाथी के पाधने कौ जगह) मे बाँध दिया। 
राजा रर प्रजा का भय दूर हा । सर्वर प्रतन्नता चा गई | 
राजा दधिपर्णं बहुत सन्तु हुञरा । वघ्नाभरण से सन्मार्नित गख 
राना ने उस्न डे गो अपने पास मिठाया। राजा उमका प्रि 
चेय पूछने लगा | नन्त नै श्रपना वास्तविफ़ परिचय देना टीरनदी 
सममा उतने कहा-ेने शरयोध्या नरेश नल के यहो रसोई का 
काम किया दै। राजा नत घूर की कृपा से चर्वपाङ़ रसबदी वनाना 
जानते थे । बहुत श्र प्रह फले पर उन्होने णुके भी सिखा दियाहै। 
तप राज्ञा दधिपर्ण ने फहा तुम हमारे यों रदो श्नौर रसो का 
काम करो । उसने राजा की पत मान क्ती यौर काम ऊने लगा 
राजा नल जव दमयन्ती को छोड कर चला गया तो रिती ही 
देर तक दमयन्ती सुपपूर्वक सोती रही । रात्रि ॐ पिचले पहर मे 
उसने एक स्वप्न देखा- ^ से लदा हा एक आश्रवं 


दमयन्ती २५१ 








जाना । यु मत दूढना। मे तम्दं नदी मिल मर्‌ गा। ठेस लिख 
र सोती हई दमयन्ती सो छोड फर नल रागे जमल म चला गया। 
कुचं खगे जाने प्र नल ने अगतत में एक जगद जलती 
श्राग देसी । उसमे मे यवाज ग्रा रदी वी-े इत्वाङडलनन्दन 
राजा नल्ञ ! तू मेरी रक्ता एर ।-सपना नाम सुन एर नल च॑क्र 
पड़ा। बह तेजी ते उस ओर पडा । यागे जार क्या देखता है षि 
जलती हुः अधि के वच एक साप पदादा ई चौर व मद्य 
की वाणी मे मपनी रता पुकार रर रहार । राजा नलने 
तत्काल सोपि को तरपि से माहर निकाला | याहर निफसतेही मप 
ने राजा नल क्र दाहि हाथ पर इक्र मारा जिमते चद्‌ कुडा बन 
गुथा। म्पे शरीर की विकृत देख ऊर नक्च चिन्ता करने सगा। 
राजा को चिन्तित देख कर स॑ ने.ङदा-दे वत्स ! त्‌ चिन्ता मत 
कर } मै तेरा पिता निपध ह। सयम्‌ का पालन ऊर मे व्रसदेवन्ञोक 
म देव दा । तू अभी यफरेला है । तु पदिचान कर को घ 
उपद्र न ऊरे इमलिद मेन तेरा स्प परित मना दिग दै । यह से 
मै तु रूपपरावर्तिनी विद्या टेता ह जिसते त्‌ अपनी इच्छानुसार 
स्य बना सकेगा । पूवम ॐ मशम्‌ कर्मो के उद्य से ङ काल 
के सिए तुर यह कट प्रप्त हु ६ । बारह च॑ ॐ वाद तेरा दम- 
यन्ती से पुनभिलन दोगा ओर तुके अपना राज्य वापि पराह 
होगा । देस एह कर सरपरूपथारी देव. न्त्या हीगया । 
राजा नल वरह मे आगे वदा । भयद्धर जंगल्ली जानवरों का 
सामना करता हुश्रा वह जगल से धाहर निरला । नगर कौ 
खर प्रयाण कृरता हया ह सु समार नगर मजा प्हैचा। 
सुखुमार नगर मे दधिपणं राजा राञ्य करता था | एक समय 
उसका पटहस्ती मदोन्मत्त दोफर गजमन्धनस्तम्भ को तोड कर 
षाग निकला । मौरतो, वचो अर मदुप्यां फो चलता ह्या 


श्री "१९ श त 
शाता । कुव शर्तं रपिवे । राना नल न १ । त 
दाप ९९९३ दिवा! इ शा १ ् ी वेर दौ मया । 
गया । शतं के अलुमार व्‌ राज्य का स्वा ~ को तयार 
राना नल राजपाद को छोड़ कं ष ७9: 
हुआ । दमयन्ती मी उसके साथ वन चनि री “१६ 
नल मे उते हूढ सममया र रधा- र । ६ 
भृखप्यास को सहन करना, सद गीं म तपम ८५ 
जानमयो से भयमीत न होना, इत प्रकार कं भए + 
जगल मे सहन फले पडत द । हम रनण्दलो म पर दः से| 
इन करट को सहन न कर सगौ । इतिय दर्दार लिये यी 
उदित दै कि तुम यपते पिता ॐ यहाँ चती जाया । 
दमयन्ती ने रहा-- स्वामिन्‌ ! अप क्या कह रद १ क्याचाया 
शरीर से दूर रद सकती ई १ पै पते लग नदी रद सक्ती । 
जहो आरे वही प ह| म आपे साय वनम चमी । 
दमयन्ती का पिशेष श्राग्रह देव ऊर नल न॑ उन अन्‌ साय 
चले के लिए कह दिया । नल परर दमयन्ती न यन शरी भोर 
स्थान फिया । चलते चते वे एक भयरर जंगल म्‌ पर्हुच ग्मे। 
सन्ध्या का समय हो चुना धा भौर वे भी थरु गए ये । इमलिए 
रात विताने ॐ लिए पे एफ उच फं नीचे ठहर ग्‌ । रास्ते री 
धकावट ॐ आरण दमयन्ती को सेते दी नीर भाग । न्त भने 
भाग्य प्र विचार कर रहा था! उमे नीद नडी श्रां । बह मोचने 
लगा-द्मयन्ती वन के कषे सो सदन न ररमरेगी। मोद क कारण 
यह मेरा साय नदी चयोड़ना चाहती ई। इमलिए यदी मच्छारईैकि 
मे इते यद सोती हई चो फर चला ताज! दमा रिचार कर नल 
ने दमयन्ती सी सादी र एर सिना पर क्िखा-प्रिये ! पाएं दाय 
की रोर तुम्दारे पीहर ङरिडनपुर सा राम्ता ई । तुम व चली 


र 


दमयन्ती , १. 








उनके शरीर का प्रतिबिम्ब देखा । सूप य्रौर गुण मे न्त यद्धि. 
तीय था। दमयन्ती ने उत स प्रकारं से पने योग्य व्र समा ] 
उसने राजकुमार नकल के गले मे परमाला उल दी ! योम्य वर 
के चुनाव से ममी को प्रसन्नता दर | समी ने नव वरबधू पर 
पुप्प की वर्प फी । राजा भीम ने यथाविधि दमयन्ती का 
विवाह राजकुमार नस के साथ फर दिया । यथोचित्त धादर 
सत्कार कर राजा भीम ने उर्द्‌ विदा प्रिया । 

राजा निषध नपर वरवधू फे साथ अलनन्द्ूरक़ अपनी राज- 
धानी योध्या मे पर्हुच सये | पुत्र ॐ विवाह की खुशी में राजा 
निषध न गरीवों कौ बहुत दान दिया । कुं समय पवात्‌ राजा 
फ्री समार से पिरक्ति हदोगं । अपने ज्येष्टं पुत्र न्त को राज्य 
करा मार्‌ मौप ऊर राजा ने दीक्ता अङ्गीफार फर ली । युनि वन 
फर वे कडठोर तपस्या करते हए आतमरुल्याण, करने गे । 

नल न्याय-नीतिपू र राज्य ,फएरने लगा । प्रजा को वह्‌ पूत्र- 
वत्‌ प्यार ऊरता था । उसकी रीति त्रारो भार फैल गई । नल 
राजाका बलोटा भाई छर इम फो सहन न कर सङा । राजा नल 
मे उसका राज्य छीन सेने ॐ हिषे वह रोई उपाय सोचने लगा} 
मेर जुरा खेलने में वडा चतुर था । उस्रा ष्का हरा पासा 
उल्टा नहरी पडता था । उने यही निश्रय सिया मि नल कोजुभ्रा 
सेलमे 7 लिये कदा जाय योर शतं में उया राञ्य दाव पर 
रख दिया जाय। फिर मेरा मनोरथ सिद्र होने मे कख देर म लगेगी । 

एफ दिन दुत्रेर नल्ल फे पाम्‌ श्राया | उमनै जुरा देलने फ़ 
प्रस्ताव स्पा । राजा न्न फो भी चुश्रा सेलने रा बहुत शौक 
था | उस्ने मेर का प्रस्तान स्मीकार कर लिया । इसके लिये 
एफ़ दिनि नियत फरिया गया । दोनों भाई जु ग्रा सेलने बेरे ¦ खेलते 
सेने ड्रेर ने सदा माई ! इम तरद सेरने मे आनन्द नदी 


य्‌ 
९ 


स अष दमयन्ती १५७ 
मोगी दु धोड गया शौर क्निमक्रिम तरसे उमे भयर जगी 
नानो का सामना करना पडा, शादि वान्त सुन फर राजा 
शरीर रानी का हृद्य काप उठा | उन्होने दमयन्ती शो सान्लना 
ती मौर रा पुत्रि । ते रम यहो णानि पे र । नल राजा 
मर शीघ्र पता लगाने ॐ लिए प्रयत किया जायगा 1 दमयन्ती 
गान्ति पूरव वहाँ रहने क्ञगौ । राजा नल फी सोज प रिषे 
राजा भीम ने चासो दिशाथो मेँ पने प्ादमियों को भेजा । 

एफ मय सु-सुमार नगर का एक व्यापारी ङुप्डिनपुर श्राया । 
गोतचीत फे मिलमिन्ञे म उसने राजा से पतलाया कि नल राजा 
ग एक समोदया हमारे नमर क राजा दधिपय क यह रहता है । 
यद पूर्यपाक रमयती यनाना जानता है । पर मे वैदी हुई ठम- 
यन्ती नै भी यह घात खनी । उप इ रिरिवास हशर कि बह राना 
नली होना चादि व्यापारी ने किर कदय बद रसोश्या शरीर ने 

` दा हरिन युवन ह। परल ए हावी ष मे 
करने ऋ पिया भी वह जानत(ं। यह सन फर दमयन्ती भ षूं 

ग्दिास धोगया करि प्रह राभा गल प ६विन्तु पिदा केषल से 


ध ल रक्पा £, रेषा मालूम पडता है । 
५ 0 भिफोभी पिश्वासदोगया किन्तु 
वे एफ प्रीवा धीर एला पा पे । उन्न पडा राजा नल 
य रपति य प्रीवा शौर कर लेनी बाहिये। 
दममे पूरय मिभयक्ेलपगा। ४५ श त 
सगा । इवतिपे म एए उपव ए वाठ ` यहः स एक दूत ्सु- 

र भिं फ शस चे जाय । उमके साथ दमयन्ती 
मार्‌नगर एजतत भेजी जाय। दूत को स्मयवर इ 
र स्वयधर एड पिन प्त पष पवना चादिष। ^ 
९७ + ^ ष द्वारी बहर ८ 
द्धा ग 
ध 





॥। 


~र 
१० श्री सेखिथा जैन प्रन्थमाला 





फो यो एक दिन मे परहुचा देगा । राजा भीम की यह युक्ति, 
सव को ठीर जवी ।- उसी समय एक प्दूत्‌. को सारी वत्र 
समभा ऊर सु सुमार नमर फ लिये साना कस्दि्ा) -ः 
चलता हु ा दूत कई दिनो मे सु सुमार नगर म परहा । राजा 
के पास जार उसने आ्रामन्त्रणपव्रिरा दी । राजा वहत-गरसन्न 
हुआ,जिन्तु उसे पृते हए राजा का चेदराउदास होगया। रिडिन-- 
पुरे प्रहुत दूर था ओर स्वयंवर मे सिफ एक ही दिन बाक्रीथा। 
राजा सोचने लगा श्रव इणिडिनपुर कैसे पहुवा जाय । राजा की 
चिन्ता उत्तरोत्तर बठने लगी । नल भी पने मन मे विचारने लगा 
कि श्रायंकन्या दमयन्ी दुमारा स्वयंवर कैसे करेगी । चल कर 
डके भी देखना चाहिये । किमकफ्ोच कर्‌ उसने क्रहा माराज्ञ ! 
आ्पचिन्ता क्यो करते है १ यदि ्रौपकी इच्छा -कृरिडनपुस्जाने- 
कीटो तो श्रेष्ठ पोडों बाल्ला एक रथ मगादये । मे श्रिया 
जानता हं । अतः श्राप ्राज ही कर्डिनपुर पर्हैवा मा। 
उमड़े कौ चात सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुमा | उतने उमी 
समप रथ मंगाया । राजा उसमे बैट गया । वडा सारथी 
पना । घोडे हवा मे बात करने लगे । थोडे ही ममय मेवे क़ डिन- . 
पुर पहुंच गये । राजा भीम मे उनका _उचितं मन्मान रुर 
उत्तम स्थान में ठहराया । राजा दधिपणं ने देखा किं शदर म 
स्वयवर की इ भी तैयारी नहीं है फिर भी शान्तिपू्ंक वे यपत 
नियत स्थान प्र रहर गये | । 9 
श्रव राना भीम ओर दमयन्ती कोपूशं विस्त दोगया 
कि यह छपडा कोई दूसरा व्यक्ति नही है जिन्तु राजा नल 
हीह । राजा भीम ने शाम को उने अपने महल पे उल्लाया । 
राजा ने उससे कहा दमने सापङे गुणो की प्रशंषा सन ली, 
ˆ + इमने स्वयं भी यरीचा कर ली ह । आप राजा नल ही हं। 


५ 


^ 


च; 


# 


स १५६ 
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श्रय हम जोग पर पा कर श्चाप श्चपना मलत स्प प्रर कीनिए। 
राजा भीम री पात ॐ उच्तर मे एुन्जस्पथारी नल ने रदा 
राजन { भप क्याफ रहें! महां राजा नल शरीर कद 
मै १ कँ उन्न सप मौन्द्यं शार ‡हां य कुमा । श्राप त्रम 
म्र । पिपर्ति के मारे राजा नल रधी जगलो मे मटक र 
हेग । श्राप वक्षं सोन करपाद्ये 1 
राजाभीमने काद्या शष्पा घयंपा़ रमवती 
पा श्रादि कै द्वारा ये पूर्णं निथय दगया कि चाप राजा 
नल ही रे । राजन्‌ ! स्वजनों को श्रय गिशेष . कष्ट म डालना 
उचित्त न्षी ६ । रसा कहते हुए राजा का हृद्य मर श्राया । 
राजा नल भी श्रयं ज्यादहं देर के किए अपने शरप् फोन 
दिप म! हुर्व स्पपरारतिनी विया दारा भतं धसली 
दप रे परङ्ट हो गए। राजा भीम, रानी पुष्पवती शौर दमयन्ती 
कद्‌ का पारावाए न रहा । शरु मे इस हौ ममा को 
हेते देर न लगी । प्रन पे सशी छा गई । राजा दधिष 
मी वों श्राया | न पहिचानने,के क यहो नौकर 
रणते ॐ क्तिण उमने राजा न्मे तमा सोमी । 
जय यह सवर श्रयोध्या पर्व ततो व सा राजा §बेर 
तस्क कृषिडनपुर ॐ लिए खाना था । नक शयने मदे 
मा नल ॐ वरो मे भिरा शवर छने भपरामा के लिएक्तमा 
भागने लगा । प्रे भाई नल खो वन मे भेननने क कारण व 
महूत पथाच्ाप हो रहा धा । ८ व राज्य स्वीकार कर 
3 सै प्ार्थना करम लग 
९ ५ सी कतो साध लेफर ङमेर स्योघ्या कीनो 


कर 
रवाना ह्या । नत्त दमयन्ती का अगमन सुन कर 


ऋ अजा उनके दर्शनो के लिए उमड पड । 


० श्री सेखिया जैन भ्रन्थमाला 


~~~ ----------------- ~ 








करर ने राजगदयी नज फो सौपदी। यय नल राजा द्ा 
श्र दमयन्ती महारानी वनी । न्याय नीतिपूर्वं राञ्य करता 
हमा राजा नल प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन कमे लगा | इलं 
समय पथति महारानी दमयन्ती की कृक्ति ते एर पुत्र फा जन्म 
हुश्रा जस्स नाम पुष्कर रक्खा गया । जम राजकुमार पुष्कर 
युषावस्था फो पराप्त दुभ्रातो उसे राज्यभार सौप रर राना 
नल श्रीर्‌ दमयन्ती ने वीक्ालते ्ती। 

जिन कर्मो ने नृल दमयन्ती फो वन वन भटफाथा रौर 
नेक को मे इला, नल शौर दमयन्तो ने उन्दी कमो कं 
साथ युद्ध करके उनफा अन्त करने का निश्चय ऊर लिया । 

क रपी तक शुद्ध संयम का पालन कर्‌ नल श्रौर दमयन्ती 
देबलोक मे गये । वरहो से चय फर मयुप्य भव मँ जन्म लेकर 
मोत प्राप्त करेगे ] (पच भ्रति्रमण ) ( भरततेश्वर वाहुबलि पुत्ति 

गा० ८) (च्रिपष्टिशलाशापु च पव र्सर्ग3). 
(१४) पुष्पचूला 

गङ्गानदी के तट पर पष्पभद्र नामका नगर था | वह पुप्पकेतु 
राजा राज्य करता था। उमङी रानी का नाम पृष्पयती था } उनेकें 
दौ सन्तान थी, एक पत्र थौर दूसरी पत्री । पत्र का नाम पुष्पवृल था 
सौर रीका नाम पपचृला | मायिन मे परस्पर हुत सदेह था! 

पष्पचूला मे जन्म सेही धार्मिक सस्कार जे हुए थे । 
सांसारिक भोगविलास उसे अच्छ न लगते थे। ई 

विगाह फे बाद उसने दीका ले ली । तपस्या श्रौर धर्मव्यान 
ॐ माध साथ दप र वेयावच मेँ भी चह बहुत रुचि दिखाने 
लगी । शुद्भाय से नेवा मेँ लीन रने के कारण वह चपक 
भेणौ मे चद । उसके घातीकर्म नष्ट हो गए । ' 

अपने उपदेशों मे भ्यप्राणियो का कल्याण करती हई महा- 
`" १ पुमपचूला ने आयुष्य पूरो होने पर मोक को शराप् किया 





(१५) प्रभावती 


विशाला नगत केम्पामी महाराजा चट फ सात प्रियो थी। 
भमी त्रि गुएपती, शीली तथा धर्म मे रचि पाली भी उनम 
भ एृपवत्ती, शिप, प्रमादती स्यौर्‌ पय्रायती सोलह मतिया मे 
गिनी गष । इना नाम मङ्गलमय समभ कर प्रति एल जपा 
बाता ई प्रिशक्ला एडलपुर फै महाराज मिद्धार्थं री रानी थी। 
उन्दी कै गर्म मे चरम तोर्थदुर श्रमण मगयान्‌ महाबीर फा जन्म 
हभ था | चेत्तणा भरेणिक राजा फी रानी थी । उमने श्रपने उप- 
देशतया प्रमारमे परेणिर यो सम्य्दषटि तथा भगान्‌ महापीर 
फा प्रम भक्त नाया । सवव पु स नामे सज्येषटा था। वेलणा 
फी षद रहित सुज्येषठा ने राज्हयचारिणी याध्यी होफर श्रात्म- 
कल्या परिया | देण तथा धर्म के नाम को उज्ज्यल रर पाली 
देसी प्रियो के फारण चेदा महाराज सैन साहित्य मे श्रमर रगे । 

प्रमायती का विवाह सिन्धुर देश ॐ राजा उदयन के 
साथ हा था ¡ उनी राजधानी वीतभय नर्‌ था । प्रभायती 
मे जन्ममे ही धर्म फ टद सस्फार थे। उदयन भी ध्परायण 
गनाथा। धर्म तथा स्यायमेप्रजाफा पलिन करते एष 
अपना जीपन सुखपूर्वक विता रहे ये । इं समय पथाद्‌ 
प्रभापती के श्रभिचि नाम ङा पुत्र उन्न हता । ~ 

एकः भर श्रमण भगयान्‌ महापीर प्रामादुग्राम पिचरकर 
जनता का कल्याख ररते हए गीतमय नमर मे पधारे । राना 
था रानी दोनो द्थंन करने गए । मगयान्‌ का उपदेश खन कर 
भावती मे दीदा लेने की उच्छा प्रस्ट री । दीदार ग्रान / 
ने से पहले राजा से रानी से ऊहा- जि ममय हुन्‌ दक 
ठ हो दु परतिमोधदेने के लिएश्रान। प्रमायतती ने ५. 


> श्री सेठिया जैन अरन्थमा्ला 
अ ॥ = = ~ ~ | == 
चात मान कर दीका श्रद्धकार्‌ कर सी'} कठीर तपम्यातः 
निर्दोष मयम का पालन करती हई वह श्रायुष्य पूरी होन ' 
फाल करर देप्लोक मं उत्पन्न हह | ८ 
श्रपने दिए हएु वचन के श्रनुसार उसने म्रस्युलोक्र म माप 
उदयन राजा ऊ प्रतिबोध दिया । . राजा ने दीक्षा श्रद्खीक 
र ज्ञी । कठोर तपस्या दारा वह राजिं हो गया । 
यथाममय ऊर्म को खपा कर दोनो मोच श्राप करगे । ` 


(१६) पद्मावती -` ,, ` 
पद्मावती वैशाली के महाराजा चेटक कौ पुत्री थौ चम् 
नरेश महाराजा दधिवाहन फी रानी -थी ¡ द्धिवाहन न्यायं 
प्रनापरत्पल श्रौर वार्भिक राजा था। रानी भी उसीके समा 
गणो बाली थी । राजा श्रौर रानी दोनों मर्याहित भोगों १ 
भोगते हए सुपूवंक जीवन व्यतीत कर रहेये। ` 
एक वारं रात्रि के पिते पहर मेँ रानी ने एक यभस देखा 
पृ्ने पर स्यमशास्िपो ने बताया फि रानी के गभं मे किमौ भरताय 
त्र का जन्म होगा । राजा.श्रौर रानी दोनों को बढी प्रममता दु 
रानीने गर्भधारण किया। कुड दिनो बाद-उसकर मन मेँ बिविः 
प्रकार ॐ दोहद गर्भिणी की श्च्छा) उत्पन्न हीने लगे । एक वा 
रानी की इच्छा हुई मे राजा का वेश पदिन्‌! सिर पर युकट रक्च्‌ 
गजा पुम प्रच्छ धारण ऊर इम प्रफारं सज धज करं मे 
मारी नगर में मे निकरौ । इसके वाद वन मे जार कीटा कर 
लज्ञा ॐ कारण रानी श्रपने इम दोहद को प्रफट न कर सकी 
किन्तुदच्चा हूत प्रवल थौ इसलिए चह मन ही मन घुलने लग 
उसके चेरे पर उदामी छया गई । शरीर प्रतिदिन दुबल होने लगा 
राजाने गनी मे दुर्बलता का कारण पूवा । रानीने पर 


१ व ए ष्ल्दे 
6 की किन्तु घप्र पूर्य पून,पर उमने सं- 
द्‌ अपन दोष सी बात कदय} 
गम मे इहे दण बालक की द्या ही गर्भिणी री इन्वा 
क ह| उमी म यालक की रुचि श्रौर मिष्य कापता 
४) ज। सर्ता द । पदमारती कै मन मे राना पने मी इच्धा 
५ थी | यह जान रर दथिपराहन को बहुत प्रसन्र्ता हई । उमे 
विधाम हो गया परावती ठ गर्भ मे उतपन्न होने बाला 
बालक श्वहूत तेजस्वी र प्रमापगाली होगा । 
रानी का टोहद पूरा क्रे फ लिए उसी प्रकारं सवारी 
निकली [ रानी राजा ङे वेमे हाथी के तिहा फ वी थी। 
राता म उम पर छर धारण कर रक्ता था | नगरी री सारी 
जनवा। यह दृश्य देखने ऊ लिए उमढ़ रही थी । उत इस गात 
कां था ङि उना भागी राजा बडा परव होने पाला | 
सवारी फा हाथी धीर धीरे नगरी को प्क नेरा 
वा| उन दिनो वमन्त ऋतु धी। लता श्र दृव एल, फल तथा 
कोमल पत्ता से लदे ये} पक्ती मधुर शन्ट रप रहे ये। एलो की 
मीदी मीटी सुगन्ध शा रढी थी। यह दृश्य देस कए हाथी रोष्पना 
 भरानाषर याद श्ागया। अन्धन मे पडे रहना ऊप े 
| उमका मन श्रपने राणे थियो से भि ॐ लिये गयकल हो 
उ । र री उपेवा करः बह भागने ता महापत न उवे 
रोकने फा बहुत प्रयत्न परिषा पिन्व दयी न माना। उसने महा- 
पत को नीचे गिरा दिया तथा वरते की अदेवा अभिर बग गर 
दौदना यु किया । राजा भौर रानी ह थी की पीटप्ररह गए। 
. स्वतन््रत सभी को भिय होती दै] उम परात्‌ रनक हाथी प्रसन्न 
हरहा था | साथमे उसे भय पी धामि कही दुबारा बन्धनम्‌ 
न पद जाहि पह षर ~ मष्ट ददर्दाया 
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पात मान ऊर दीका श्र्गीकार करली") कोर तपस्या तथा 
निरोप संयम फा पराललन रती हुई वह ग्रायुप्य पूरी होन पर 
फलत फरक देल मे उत्यन्हृर] , ८ 

श्रषने दिए हए वचन कै च्रनुंसार उमने मृ्युलोकर मे श्मार्कर 
उदयन राजा फो प्रतिबोध दिया । राजा ने दीक्षा श्र्वीकार 
फर ली । ऊरीर तपस्या हारा वह राजर्षिं हो गया । 

यथाममय फर्मो को खपा कर दोनो मोच प्राप्न करगे । ' 


। (१६) पद्मावती {२ 
पद्मावती वैशाली फे महाराजा चेटरु की पुत्री चौर चम्पा 
मेश महाराजा दथिवराहन की रानी थी । दपिबाहन न्यायी, 
परजापत्सन ग्रीर धार्भिकं राजा था। ,रानी भौ उसी के समान 
गुणो बाली थी । राजा श्रौर रानी ' दोनों मर्यादित भोगों को 
भोगते हुए सुखपू्वंक जीवन व्यतीत कर रहे ये ।' _ ," 
एक वार्‌ चात्रि ॐ पिले पदर में शनी ने एक शमस्वम टेखा । 
पृच्छे पर स्वभणास्सिपरो ने वताया क रानी के गभ मे किमी प्रतापी 
पुत्रका जन्म होगा} राजा रानी दोनो को बढी प्रमन्नता दुरं! 
रानी ने गभं धारण फिया। कुद दिनो बाद.उसके मन में विविध“ 
प्रकर के टोहद्‌ (गर्भिणी की इछा) उत्पन्ने दीने लगे । एक बार 
रानी की इच्छा हुई मं राजा का वेश पटिन्‌ सिर पर यट रक्ख्‌ ।' 
राजा छक पर छतर -धारश करे । इम प्रकार सज धज करं मेरी 
मवारी नगरम से निकले } उमरे नाद यन मेँ जाकर करडा करू! 
लजा के कारण रानी अपने इम दोहद फो प्ररट न कर सकी 
किन्तुड्च्या बहत प्ल थौ इसलिए वह मन ही मन धुलने लगी } 
उसके चेहरे पर उदासी छया ग । शरीर प्रतिदिन दुर्बल होन क्षगा । 
राजाने गनी मे दूर्यलता का कार पूवा } 'रानीनि पहले 


क समय इम्‌ परातत को छिपा रयन क लिए उत्ते उलहना दिया 
मया । माध्वियो ने पमापती तो गुपरस्यमे रप ्तिया.जिसमे धर्म 
की निन्दानहेो्यीर गर्भो भी मिनी प्रकार सधान पटचे। 
सपय परा होने प्र पद्मायते सुन्दर यालक फो जम्म दिया। 
माभ्वियां मे प्रात पे अ्ममञ्चस में पड़ गई । सो रव्यपहारं फे 
श्रसुमार्‌ वे पालक कौ श्रपने पाम नहीं रख सफ़ी थी ईिन्तु उस 
फी रता भीं प्रावरय्क थी । दूमरी साध्वियों फो इस प्रार्‌ भम 
म्म भे देख फर पदमामती नै रहा-इस पिप्य मेँ चिन्ता करने 
फी कोई श्परश्यरता नष्टीहं। मे स्यय"सारी व्यवस्था करल गी। 
जिसमे लोक निन्याभी नदो श्र पालक की रचाभी हो जाय। 
राते प्न पर पद्मायती घालफ को लेकर ए्मणान में गई । 
जती ष विता फे प्राश में उमने पालफकोश्मतरहरख 
दिया, निममे शाने जाने बाले सी दृष्टि उय पर पड जाय । स्वय 
ए भाटी कं पीये चिप रर देखने लगी । ` 
योद देर बाद वँ एफ चण्डाले श्राया । वह श्मशान भूमि 
फा रक्तक था। उमफरे फोर सन्तन न थी । बालक फो देख करवह 
वदत प्रसन्न हा शरीर सन दी मन कहने लगा- मेर माग्यसे 
कोई इम बालक फो यहो छोड गया द । मेरे रोई सन्तान नही 
ह श्चा इम पुत्र सी प्राति हं ई । यह कह कर उसने वालक 
फो उटा सिया » 
धरजाकर चण्डाज्ञ ने पालफ श्रपनी चरी को सेपि दिया। साय 
फी { = ह । इमे भ्रच्छी तरह परालना। 


मे कहा-ह 
चण्डाल + ~ ` देख र पटुव असन्न हृ। 
म नि * थी । सारा दाल देष कर्‌ 
& «~ ` नतारदेया। 


# 
तरे ल्लमी 1 


1 
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का मार्गे बता दिया। 

पास वाले नगा म शआ्राफर पद्चावती माधि के उपाश्रय मं 
चली ग । बन्दना नमस्फार करके उनफे पास वैद ग । माध्वियों 
ने उसमे पूा-वहिन तुम रौन दो १ क स श्रद्द? 

पत्रावती ने उत्तर दिया- मै एफ राम्ता भृली हुई पला ट। 
फ शरोर यपत्तिरयो से दुटकारा पाने के लिए श्राप शरणमे 
श्रई ह पद्मावती ने श्रपना घास्तप्रिफ परिचय देना दीक न समका। 

माध्वियों ने उसे दुखी देख कर उपदेण देना श्रू फिया- 
ब्रहिन ! यह संसार श्रघ्ार है । जो धस्तु पहले यसमय मालूम 
पडती ह बही वाद में दुःखमय हो जाती द । संसार मे मालूम 
पडने बात्ते पुस वास्तधिक नदी ह । वे नश्वर दै | कणमेगुर दे । 
जो कल राजा था वही आज दर दर फा'मिपारी वना हुमा 
ई । जिस घर मे सुमह ॐ समय राग रग दिखाई देते रै, शोम 
को वहीं रुदन सुनाई पडता ह । यह सव कर्मो फी विडम्यनो 
है । समार ङौ माया है | इसमे फसा हा व्यक्ति सदा दुःख 
प्राप करता ई । यदि तुम्हे सम्पूणं श्नौर शाश्वत सख प्राप्त फरने 
कौच्च्छादहोतो समार का मोह द्योड दो | ससार ॐ भगं 
फो छोड़ कर गारमचिन्तन मे लीन हौ जारो 

पदमापती पर उपदेश का गहरा भ्रसर पड़ा । संसार कै सारं 
सबन्ध उसे निःसार मालूम पडने लगे । उसने दीक्षा लेने का निश्चय 
कर सिया । साध्वियों ने्वतुरिव सष की श्ज्ञां लेकर परावती 
को दीक्षा दै दी] जिस व्यक्ति काकोई इष्ट सम्बन्धी पामर्मेनदी 
या निस्फ़ साथी की जान पदिचान न दो, उसे दीचा देने 
के लिए सष की राज्ञा लेना आपश्यक होता है |: 

पञ्माबदी प्रोरमचिन्तन तथा धर्मभ्यान मे लीन रहने लमी । 

दिनो वाद्‌ साध्यौ को उसके गर्भं का पृता लगा । दीवा 


पद्नवनी १६१ 


अपराध ॐ लिए चमा मरने रमा | दधिपाहन मे उमे श्रपनी 
ती सेक्तगाक्तिया। पिता मो पिद्ुडा ह्या पुत्रे मिक्ता श्रीर्‌ 
पुम रो पिता। दोनों मनाए जो परस्पर शतु न फर राई थी, 
परस्पर मिते उन गर | चम्पा श्यौर कचनपुर दोनों फा राज्यएफ 
रोमया 1 दधिपाहन करकर्ड फो राज्िहामन प्र॒ पि फर 
स्वयं धममन्यान भ लीन्‌ रहने लगा 

तप्‌, स्वाध्याय, ध्यान आदि में लीन रहती हई पद्मावती ने 


त्म कन्पाण मिया । 

<) रणग ६३ ३ षू ,६९१ दी (&) सत्ती चन्न तालं चछपरनाम 
चसुमती 

२) प्षताघमस्भरागश्च दह (<) राजीमतो 

(३) निप्टि्लाकापुसपवर्ि- (=) पूथ्य श्रौ जनाद्रलालजो महा 


(षिवं {२ ७८१०) राज त व्यार्यान\ 
(४) पचाशक् ९ ग० ३८ (<) भगतश्चर याहु रलि चत्ति 
(४) हरि श्रा नियुक्ति गाथा १० 


८७६- सतियो के लिए प्रमाणभूत शाख । 
निञ्न क्ियित शाल रार प्राचीन प्रस्थो में सतिर्योका 
सिप्र णन मिलता हं 


(१) बाक्ी आयश्यफनियुक्ति गाथा १६६ 
(२) सुन्दरी 5 ») गथा २४८, १६६ 
(३) चन्दसत्राला 9 + गा० ५२०-२४ 
(४) राजीमेती दशयैकालिफनिथुक्ति श्र० २ गा० ट 
उत्तराध्ययन्‌ प्र अध्ययन २२ 
(५) दोपदी ` क्ञम्नघत्र १६ घो अण्ययन 
{६) कौशल्या ~" तिपटिशलारापुरुपचसि पवं ७ 
(७) मृगावती आण्यङनिर्युक्ति गा० १०४८ 


दशय फलिरनियु क्ति ० १ मा० ७६ 


१६० श्री सरिया जन मन्धमाला 





गणड से कह टो्िमे तुम्हारा राज्य छीनकर मे ब्राह्मणको 
गोत्र द्‌ गा। साथ ही उसने लडाई के लिए तैयारी यर र दी । 

नराण्‌ ने जाकर सारौ यात करकणडु ते कही । उयने भी 
यद्र कीतेयारी री चीर चस्या पर चदा कर्‌ दी) 

बाप श्रौर तरया दोना एक दूसरे के शत्रु जन कर रणतेत्र मे 
राइट दये दिन सुनह ही युद्र यू होने बाला था ` 

पशचावती को इम्‌ बात का पता चला ! एक मामूली सी बात 
परर पितापुत्र कै युद्र रौर उसके ठारा हाने वाल नरमहार्‌ फी 
कल्पना सै उने वहू दुध्य हा 1 

यह फरफण्ड्‌ ॐ पातत ग । मिपाहियों ने जाफर उसे पवर 
दरी महाराज ! कोई साघ्यी श्याप ये मिलता चाहती रै । ऊर- 
कण्डु ने का-उते अने दो । 2 ~ ॥ 

पञ्मापती ने अते ही कदा-कटा ! १ ५ 

फरफणड यआध्वयं मेँ पह गया । उसे क्या मालृम था ङ्गि 
यही साध्यरीउमकीमारहं)- 

पद्नावतीने फिर कहा- कर णड ! म तुम्हारी मा टै | दधिपाहन 
राजा तुम्हारे पिता हे । एेमा ऊह कर पावती ने उम शुरुम 
लफ़र सारा हाल सुनाया । उसै माता मान कर करफ़एड ने भक्तिपूर्वकं 
नमस्कार किया । युद्ध फ पिचारदछयोड फर वद पिति म भिल्ल चला} 
; पृनचापत्ती शीधता पूर्वक चम्पापुरी में गई । एक माध्वीको 
राते देख कर नगरी आ टग्वाजा घुल्ला । पमावत्ती सीधी दधि- 
पाहन ॐ पाय परहूची रीर साराहलिक्हा। -- |, 

रफ मेरा पुत्र हे" ग्रह जान कर्‌ दृधिपराहन मो गहुत रप 
हा | उौ ममय उन्दी प मे कह करफरट्‌ यै भि्ने चला। 
कररुण्ड भी पिता से मित्ने ॐ लिए आ एटा था। मा मे ही दोनो 
मिल ग्‌ । करण्ड दधिगाहन के पते मे गिर पडा श्रार ्मषने 


